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* जगदांश भारद्वाज 


सामयिक प्रकाशन, 

३५४३, जटवाडा, दरियागज, दितवली-६ 
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रवीन्द्र सेठ 
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८ पराप्८ू - 
है | इसलिये उन्हें सदैव अच्छा साहित्य पटने वे जिये देना ता सर्प 
जो कि उन्हें जीवन में सहो रास्ता दिसा सकें। दपसे बह प्रस्णा 
प्राप्त करके कुछ बन सके । अपनी मातृभूमि के गौरप में चुछ 
वद्धि कर सके । 
.. इन आविप्कारों की कहानियों मे कुछ तो बिलकुल पाटानिर्या 
ही है। क्योकि काफी वुछ उनमे मेरी कल्पना है। वह पटनायें 
जो आर्म्म में दी हुई है, किसी पुस्तक में प्राप्त नही टोती । यह 
काल्पनिक हैं, केवल मेरे दिमाग की उपज है। जैसे एक्सरे या 
आविष्कारक, प्रामोफोन का आविप्कारक, टाए्प रापटर या 
आविप्कारक ओर वृक्षों मे जीवन का आाविष्वारक | मैंने यह 
कल्पना आविपष्कारों को रोचक बनाने के लिये की है | इस प्रकार 
की कल्पना युक्त भ्राविष्कारों की कहानिया जहाँ तक मुझे पता है, 
हल प्रकाशित नही हुई है । 

देसे इस पुस्तक की कुछ रचनाये साप्ताहिक हि-दुस्तान, पराग, 
विज्ञान प्रगति इत्यादि पत्निकाओं में प्रदाशित्त हों चुकी है । 


“भदणकुमार 
रसाजपाल एण्ट सन्ज, 
पोधा १ ०६४ दिल्‍ली ५ 
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फल को घण्टी टन-टन करके वजी और बच्चो की 
छेड़ी हो गई ! बच्चे अपना-अपना बसस्‍्ता उठा कर प्रसन्नता 
पे स्कूल से बाहर निकल आये और ग्रपने-अपने घरो की 
रह चल दिये बच्चे एक कुण्ड बनाकर जा रहे थे ! परन्तु 
दो लड़के प्रापस मे बातचीत करने हुए ग्रलग चले जा रहे 
। तेव उनमें से एक बच्चे ने अपने दसरे साथी के कन्धे 
हाथ रखते हुए कहा, देखो इस कागज पर मने ने 

दिखाई देने वाली स्थाही से कछ लिखा हैं । क्या तुम इसे 


म 
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पढ सकते हो ? इतना कह कर उसने जेब मे से एक मु डा 
कागज उसकी ओर बढा दिया ! 
“हाँ क्यो नही ” यदि तुमने लिखा है तो मै अवश्य पढ़ 
सकता हू । दूसरे लडके ने कागज पकडते हुये कहा । 
“त्ही, तुम कभी भी उस सन्देश को नहीं पढ सकते ' 
न ही न दिखाई देने वाली स्थाही का नाम बता सकते हो ' 
इसके लिये मै शते तक लगाने को तैयार हूँ ।” उसने अपने 
साथी को मुस्कराते हुए चुनीती देते हुये कहा । 
दूसरा साथी शर्ते के लिये तैयार हो गया। उसने कागज 
९ बहुत ध्यान से देखा | परन्तु उसे कागज पर कुद् भी 
। हुआ दिखाई नही दिया ' उसने वह कागज श्रपनी 
मे रख लिया और अपने साथी से विदा लेकर अगने घर 
॥ और चल दिया । वह रास्ते मे यही सोचता रहा कि उमके 
0 ने किस स्थाही से कागज पर लिखा है जो कि दिखाई 
नहीं देता है। क्या उसके साथी ने भूठ बोला । है नहीं, उसका 
साथी ऐसा नही कर सकता है। वह चाहता या कि वह 
किसी प्रकार ज्ञीत्रता से उस कागज पर लिखे सन्देश का 
पढ़ ले। उसकी यह बचपन की आदत थी | बढ़ जिस भी 
नई वस्त को देखता था उसके विषय में प्री जानकारा 
प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करने लग पडता था । जः ९; 
उसे उस विपय मे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हा जाता 8 ॥ 


है. 


जी 50290. 
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तब तक वह शान्ति से नही बेठता था। 

एक दिच वह अगीठी के पास बेठा हुआ था आग ताप 
रहा था ! पपने मित्र के दिये हुये कागंजु को दाहिने हाथ में 
पकडे हुये वह उसो विपय में विचार कर रहा था * वह 
अपने विचारों मे खो गया । भ्रचानक उसके हाथ से कागज़ 
छूटा और जलती हुई अगीठो मे जा गिरा । बस फिर बया 
था ? वह कागज अगीठो मे गिरते ही जलने लगा। उसको 
तन्द्रा भग हुईैं। उसने जलते हुये कागज को अंगीठी में 
से उठा लिया । परन्तु तव तक वह कागज आधे से श्रधिक 
जल चुका था । वह बहुत उदास हो गया। परन्तु जब 
उसको नज़र कागज के जले हुये भाग पर पडी। तब 
उसक्ना चेहरा प्रसन्‍तता से खिल उठा । जले हये भाग में 


उसे भूरे-भूरे अक्षर दिखाई दिये । लिखा था 'मै जा रहा 
है। यह देखकर उसके मस्तिप्क भे एक बात झायी कि 
कागज को गर्मी पहुँचा कर उस पर लिखे अहृरय सन्देश 
की पढा जा सकता है। परन्तु अभी वह पूरा प्रश्न हल 
नहीं कर पाया था। कागज पर लिखा किस वस्तु से गया 
था ? श्रभी इसका हल करना शेप था । उसने कागज पर 
अलग-ग्रलय वस्तुओं से लिखकर देखा और उसे गर्मी 
पहुचाई । परन्तु उसे निराशा का सामना करना पडा । 

परन्तु वह अपनी आदत के अनुसार इसी विपय पर विचार 





नं पा आर _ न 


हे वैज्ञानिक गाथाएँ 


४ ं जल लू न्‍ रस तंज... 
करता रहा । 


रात को उसकी माताजी दूध गरम कर रही थी । तभी 
उसने देखा जो कि जब दूध मे उफान आया तब दूध बरतन 
के पास से कुछ भ्ूरा हो गया। उसका चेहरा प्रसन्‍तता से 
खिल उठा । 

अगले दिन सवेरे-सवेरे उसने एक कागज पर दध से 
लिखा ओर उसे गर्मी पहुँचाई। उसकी खुशी का ठिकाना 
न रहा । जब उसने देखा कि द्वथ से लिखे हुये भ्रक्षर भूरे 
अक्षरों मे साफ-साफ नजर आा रहे थे । 

दूसरे दिन उसने अपने साथी को सारी वात बता दो 
ओर वह शत जीत गया। 

धघोरे-घोरे वह बडा होता गया । अब बह बडी-बडा 
व्स्तुओ के विपय में सोचने लगा । एक दिन वह बाग में 
बैठा हुआ था । तभो उसकी बिल्ली आई और उसऊी गोद 
में बेठ गई। वह प्यार से उसके शरीर पर हाथ फैरते लगा । 
तव उसने देखा कि लगातार हाथ फेरते रहने से बिल्ली के 
रोप्रों से बिजली सी महसूस होती है। क्यों श्रौर केसे 
वह यही सोचता रहा । | 

इस घटना के कुछ दिन पब्चात उसका छाटा भा४ 
गलीचे पर चलता हुग्ा उसके पास ब्राया | उसे जन ह! 
उसे हाथ लगाया । उसे ऐसे लगा बिल्ली वी सोग्रो का 


७0 वैज्ञानिक 
* जञानिक गायाए 


दम 
उसके रास्ते मे विजान की जो चट्टान है. वह उसे कभी 
भी पार नही कर पायेगा । 
धीरे-धीरे वह स्कूल की पढाई समाप्त करने के पण्नात 
कालिज मे जा पहुँचा | कालिज मे पहुँचने पर उसने अपने 
पिता को पत्र लिखा। 'ेरा मत यहाँ पर पढाई में नही 
लगता है। मै चाहता हूँ कि लन्दन चला जाऊँ। कुछ समग्र 
तक कला का ग्रध्ययन करने के पच्चात वह एक ग्रच्छा 
चित्रकार वन जाये ।” परन्तु उसके पिता इस बात पर राजी 
नही हुये । क्योकि वह चित्रकला को एक बेकार का कार्य 
कते थे । 
इस कारण उसे उसी कालिज मे पढने के लिये ताथ्य 
४ पडा। एक दिन उनके प्रोफेसर ने उन्हें बिजती के 
«पथ में बताना श्रारम्भ किया। उसे बिजली के वरिगस 
जानकारी प्राप्त करने में बड़ा आनन्द श्राया । तयोफि 
ब०७ विजली के विपय में पूरों जानकारी प्राप्त करना चाटता 
था । प्रौफेसर ने मेज पर एक बैटरी रखी। बेटदरी का तार 
उस वालक के हाथ में पकडा दिया गया । दस तार हक 
अन्य लडके को पकडा दिया गया; कक्षा के अच्य सभी 
लडको को मेज के चारो शोर एक दसरे का हाथ 2 767 
खडे कर दिया गया । अचानक दूसरे लब्क ने हार ही : 
दिया । वस फिर क्या था ? सभी लोागा को हुक साल 
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झटका लगा । तब उसने प्रौफेसर को बताया कि मुझे ऐसा 
महसूस हप्ना जैसे किसी दूसरे व्यक्ति ने मुभे घदकाद 
दिया हो । 

तब प्रौफेसर बोले तुम जितने लोग भी खड़े थ 
सभी को एक साथ झूथ्का लगा। इसका ग्रथ यत्त मे कि 
दिजली यात्रा नहीं करती । परन्तु वह आआञाघे सैकिण्ठ मे 


की बडे 


मीली तक फेल जाती है। 

विजली के अव्ययन से उस बालक को श्रानन्द्र भाने 
लगा । और झ्व उसका मन पढाई व विज्ञान दोनों में लगने 
लगा ! 

धोरे-धीरे उसने कालिज की शिक्षा समाप्त कर ली । 
वह अपने घर वापिस झा गया । इस वीच उसकी वनाई गई 
एक भूरति पर पुरस्कार भी मिल गया। इस कारण चिच- 
कला मे उसकी रुचि और वढ़ गई। वह चित्रकला के 
अच्ययन के लिये इंग्लेड चला गया। 

इसी समय एक ऐसी घटना घटो जिससे उसको 
वहुत्त गहरा सदमा पहुँचा। सन्‌ १८१४ मे इस्लेड और 
अमेरिका मे किसी का रण से युद्ध छिंड गया । युद्ध आरम्स 
होने के साथ ही दोनो देशों मे समझौता हो गया। युद्ध 
रोक दिया गया। परन्तु इस समझौते की सूचना अमेरिका 
में काफी देर से पहुँची। इस का रण अमेरिका और 





० रबी 
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न 

इग्लैड मे समझौता होने के पश्चात भी पद दिन तक 
युद्ध होता रहा । इससे दो हजार से अ धिक व्यतितयों को 
मृत्यु प्राप्त हुई । उसने जब समावा: सुना तो वह उदास 
हो गया । वह मन ही मन सोचने लगा काश किसी ऐसे 
यन्त्र का श्रविष्कार हुआ होता जिससे समानाए कुछ 
मिनेटों में ही सारे विश्व मे फैल जाते । जिससे लोग इस 

प्रकार अपनी जान न गता पा ते 
उसने इग्लेड से वापिस झाते के पश्चात ल्यूकीस नामक 
ह लड़की से शादी की । शादी करने के पश्चात वह नह! हे 
. बला गया। कुछ समय के पश्चात उसे अपनी माँ का प् 
७। तुम्हारा बेटा पैदा हुश्ना है! । इसके कुछ समग्र पहला॥ 
उसे अपने पिता का पत्र मिला तुम्हारी पर नी की मत्यु 

। गई है । 

वहाँ से वह फ्रांस चला ग्राया । अब वह वार गे संदश 
श्लेजने मे दिलचस्पी लेने लग गया। वेद चाहता थी तट 
कोई ऐसा अ्रविष्कार करे. जिस से दो मिनिट के अरे टी 
सारे समाचार पूरे विव्व में फैल जाये । वेद मत ही मे 
सोचता रहता | वहें कभी ने कभी ऐसे बस्त्र को अधिशाण 
अवध्य करेगा. जिससे पल भवकते ही संगीचार मा 
विव्व में फेल जायेगे । 


बढ फ्रॉस से अमेर्टिक न के लि 
सन १८३२ में वें ही! मे अमेरिका जय 7 स्ि 
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शिल तीस हि ३ 
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तैयार हो गया । उसने जहाज से जाने का भी प्रदन्च कर 
लिया । निश्चित दिन वह जहाज पर रावार हो गया 
अमेरिका की ओर चल दिया । 

एक दिन भोजन करते-करते जहाज में बिजली को 
चुम्बक शक्ति पर चर्चा चल पड़ी । तब उसी जहाज पर 
सवार मि. जेमस नामक व्यक्ति ने उसे बताया । फ्रसि मे 
एविपयरे तामक एक वैज्ञानिक का कहना है कि बिजली 
और चुम्बक में बहुत करीब का रिव्ता है । वह इस विपय 
में काफी कुछ जानता है। परन्तु बह कुछ भी नहीं वोला 
ओर चपचाप उनकी वाते सुनता रहा । 

उनकी वातें सुनते-सुनते उसे अपने प्रोफेसर का प्रयोग 
याद झा गया / वह सोचने लगा विजली य्राये सैकिण्ड में 
मीलो तक फैल जाती है। तब लम्बी तार में बहती हुई 
बिजली को दीच में रोककर उससे सूचनाये भेजने का 
कार्य नही लिया जा सकता है ? बहते हुये करन्ट को जैसे 
ही वीच में रोका जायेगा एक चिन्गारी निकलेगी। इस 
चिन्गारी को एक सकेत माना जा सकता है । 

यह चोचते-सोचते उसका चेहरा प्रसन्‍्तता से खिल 
उठा। वह इस आविष्कार को विद्व को देगा । वह खाने 
की टेविल पर से उठकर अपने कमरे में चला आया । वह 
अपने आविप्कार के विपय मे विचार करने लगा ! वह 


दर वैज्ञानिक गाथाएँ 
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इग्लेड मे समभौता होने के पच्चात भी पन्द्रह दिन तक 
युद्ध होता रहा । इससे दो हजार से अधिक व्यक्तियो को 
मृत्यु प्राप्त हुई । उसने जब समाचार सुना तो वह उदास 
हो गया । वह मन ही मन सोचने लगा काश किसो ऐसे 
यन्त्र का अविप्कार हुआ होता जिससे समात्रार कुछ 
मिनंटो मे ही सारे विश्व में फेल जाते । जिससे लोग इस 
प्रकार अपनी जान न गवा पाते ॥' 

उसने इग्लेड से वापिस आने के पश्चात ल्यूकीस नामक 
लडकी से शादी की । शादी करने के पच्चात वह न्यूयाके 
चला गया। कुछ समय के पश्चात उसे अपनी माँ का पत्र 
मिला (तुम्हारा बेटा पेदा हुआ है । इसके कुछ समय पश्चात 
ही उसे अपने पित्ता का पत्र मिला तुम्हारी पत्नी की मृत्यु 
हो गई है। 

वहाँ से वह फ्रांस चला आया । अ्रव वह तार से संदेश 
भेजने मे दिलचस्पी लेने लग गया। वह चाहता था वह 
कोई ऐसा अविष्कार करे जिससे दो मिनिट के अन्दर ही 
सारे समाचार पूरे विश्व मे फैल जाये । वह मन ही मन 
सोचता रहता | वह कभी न कभी ऐसे यन्त्र का भ्रविष्कार 
अवश्य करेगा जिससे पलक भापकते ही समाचार सारे 
विश्व में फेल जायेंगे । 

सन्‌ १८३२ में वह फ्रांस से अ्रमेरिका जाने के लिये 


देलीग्राफ का ध्ाविष्कारक फिनसे मोर्स १३ 
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तथार हो गया । उसने जहाज से जाते का भी प्रबन्ध कर 
लिया । निश्चित दिस वह जहाज पर सवार हो गया और 
अमेरिका की और चल दिया । 

एक दिन भोजन करते-करते जहाज में बिजली को 
चुम्बक जक्ति पर चर्चा चल पड़ी । तब उसी जहाज पर 
सवार मि. जेमस नामक व्यक्ति ने उसे बताया। फ्रॉस में 
एविपयरे नामक एक वैज्ञानिक का कहना है कि विजली 
और च॒म्वक में बहुत करीब का रिश्ता है। वह इस विषय 
भे काफी कुछ जानता है। परन्तु वह कुछ भी नहीं वोला 
झोर चपचाप उनकी बाते सुनता रहा । 

उनकी वातें सुनते-सुतते उसे अपने प्रोफेसर का प्रयोग 
याद झा गया | वह सोचने लगा थिजली आधे सैकिण्ड से 
भीलो तक फेल जाती हैं। तब लम्बी तार में बहती हुईं 
दिजली को वीच में रोककर उससे सूचनाये भेजने का 


कार्य नही लिया जा सकता है ? बहते हुये करन्ट को जेसे 


हो दोच में रोड जायेगा एक दिन्गारी तिकलेगी। इस 
विन्यारी को एक सडेत माना जा सकता है । 

पट सीचते-सोचते उसका चेहरा प्रसस्तता से खिल 
इ्ठा। दह इन आविष्कार को विश्व को देगा । वह खाने 
८ देद्विड पर से उठकर श्रयने कमरे मे चला आया। वह 
उपने याविष्तार के विषय में विचार करने लगा ! वह 


धन 
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सोचने लगा अ्रव विजली द्वारा अमेरिका की बाते मिनिट 
भर सें भारत से सुनाई जा सकंगी। हजारों मील का 
अन्तर होते हुये भी एक मिनिट में सन्देश वहाँ पहुँच 
जायेगा । बीच का श्रन्तर तव मिट जायेगा । 

उसने अपनी नोट बुक निकाली और अपने श्राविष्कार 
का विवरण लिखने लग गया । 

अमेरिका पहुँचकर उसने जहाज के कप्तान से विदा 
लेते हुये कहा । कप्तान, यदि कभी आपको सूचना मिले 
कि तार मशीन का आविप्कार हो गया है तव याद 
रखना उस आविष्कार का जन्म आपके इसी जहाज में 
हुआ था ! 

घर पहुँचकर वह अपने कार्य मे जुट गया । यहाँ तक कि 
उसने इस आविष्कार के लिये अपने प्रिय विपय चित्रकला को 
" भुला दिया | सन्‌ १८३७ से उसने तार मशीव बताकर 
तैयार कर ली। परल्तु पैसे की कमी के कारण वह उसमे 
अच्छा सामान नहीं लगा सकां। इस कारण वह अपने 
आविष्कार को मित्रों को नहों दिखा सका। क्योंकि वह 
सोचता था कही वह उपहास न उड़ाये । 

श्रन्त मे उसमे निश्चय किया कि मित्रो को अपने 
आविष्कार के विषय में अवध्य बताना चाहिये | अभी तक 
मशीन सफलता पूर्वक कार्य कर रही थी। इसलिये उसने 


ध्लीगराफ का साविप्कार फिनले मोसे १२ 


कक का पक कक ० फल किलो पका पका िका पेज चिप फेक बज चेक पिन पक का फि# चल 'े+ व पे फटा गो जे ओके पका कक "फेक, च ०. 5 जज ७० १५० पेरक अऔिड जक- प५ फेक 





3 ध जज २टी कण कल अिक चेक 3 ५७५ ५८ १3ट आये, 


प्पने कुछ चने हुये मित्रों को बुलाया । उनके सामने उसने 
प्रपदी मशीन को दिखाया । मशीन को कार्य करते देख 
मित्र आध्चये चकित रह गये । वह हसते हुये बोले क्या 

तम्ह्ारी मत्गीन घर से बाहर भी कार्य करती है । 

मेरे विचार मे तो कर सकती हो परल्तु मे अभी तक 
इस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सका हूं। यदि मुझे दस 
मील लम्बा तार मिल जाये तो में उस पर प्रयोग करके देख 
लूगा। बेसे मुभे विश्वास है कि मैं यही पर वेठा-वंठा सारे 
दिग्व भे समाचार भेज सकूया । 

उसके मित्रों मे एलफ्रेंड ब्नेल नामक एक युवक था।! 
उसने उसे एक बहल बढ़िया मशझ्चीन तेयार करवा दी । उसने 
प्रपनो मशीन का नाम रखा “अ्रमरोकी विद्य त-चुम्बकीय 
तार भशोवा इसके पद्चात उसने अपने अ्रविष्कार को 
एट्रेण्णट दरवाने के लिये अमरीक्का की सरकार के पास 
प्राणना पत्र थी भेज् दिया । 

[ जे गई संध्ाव का सवप्रथम व्याोग हआा 
र वह उत्पन्न सफल रहा । इससे उत्साहित होकर उसने 

वि हक दो प्रदर्शनी का भ्रायोजन किया । 


“से अदागनों में अभरिका के बड़े-बड़े लोगो ने भाग लिया। 


वार को राय दो कि इस मज्ञीन को खरीद लेना 


१६ वेजञानिक गायाएँ 
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इसके अतिरिक्त कुछ श्रन्य स्थानों पर भी इस मशीन 


का प्रदर्शन क्रिया गया। परन्तु उसको श्रमरीक्रा की 
सरकार से कोई भी सहायता नही मिली । क्योकि उनका 
विचार था, एक चित्रकार किस प्रकार विज्ञान का इतना 
बडा आविष्कार कर सकता है। इसलिये अ्रमरीका 
सरकार ने उस आविष्कार को पैटेण्ट भी नही किया । इस 
समय तक उसकी आशथिक स्थिति काफी खराव हो चुकी 
थी । इसके अतिरिक्त उसके आविष्कार को भी प्रतिष्ठा 
नही मिल रहो थी । 

उन्होने न्‍्यूयार्क के समाचार पत्रों में एक विज्ञापन 
निकलवाकर लोगो से प्रार्थना की वह उनका प्रदर्शन 
अवश्य देखे । इस प्रदर्शन के लिए उसने दो मील लम्बा 
तार समुद्र मे डाल दिया । उसके साथ मशीत को फिट कर 
के वहाँ पर ब्रल को विठा दिया । कुछ समय तक मशीन 
ठीक काये करती रही । परन्तु फिर एकाएक उसने कार्य 
करना छोड़ दिया। इस कारण यह प्रदर्शत असफल रहा । 
इससे उसकी प्रतिष्ठा को काफी धक्का लगा । इस असफलता 
का कारण मशीन की खराबी नहीं थी । वरन उसकी तारे 
नावो के लंगर से उलभ गई थी और नाविको ने उसे 
मछली पकड़ने वाली तार समझ कर काट दिया था। 

इस प्रदर्शत के असफल होने पर भी वह घवराया 


्ानन»ातक 3. ल्‍न्‍मतनपनममनी न्कनफ पानी.3 फननवममओ,.... 3-० + कक अ.3. तत+- ०+ल जन कान सी िनानमोननाना हिनानकननाक०.. ल्‍वननना +कडकी "री -७७-»/3-वक-- मन नननन की की ०ीननी.. थ+-िकननक॑नननन--न्‍ी 2: अनननमनानान-पानन व 3-न+-न+- न कक जल जललल जलन तञ जनत न्‍ ल्‍ूै ++ 


देतीग्राफ का प्राविष्कारकः फिलले मोस 


अचल /िए० टन. 3 45३8 ७२७८ फ २ शक 03 ७ ८, ७, “७ “७ “७०८3७ “% “९५.८०७८०५०७५ “ध3५०८७०८७७४७७००१७० 


नही । उसने लगभग दो माह के पदचात दोबारा समुद्र में 
तार विछवा कर प्रदर्शन किया। इस बार के प्रदर्शन में उसे 
पूरी सफलता मिली । इससे सिद्ध हो गया कि पानी में भी 
तार विछ्धाकर सन्देश भेजे जा सकते है । 

अन्त में उसकी विजय हुई श्र सरकार ने सहायता 
देता स्वीकार कर लिया । वाशिगटन से बाल्टीमोर नामक 
नगर तक खम्बो और तारों का जाल बिछा दिया गया । 
एक ओर ब्रल वेंठा और दूसरी ओर वह स्वय । 

इस प्रकार ४ मई १८४४ को तार मशीन का अब्रधिकृत 
परीक्षण हुआ । सर्वेप्रथण तार द्वारा एनी एल्स्वर्थ नामक 
युवती ने यह सन्देश भेजा। 'ईव्वर की कृपा ने यह क्‍या 
किया ।' चालीस मील दूर से ब्नल ने इसका जवाब दिया। 
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दोपहर का समय ! 

प्रेस के अन्दर लगी घण्टी वड़ी जोर से घनघना उठो । 
प्रेस के मालिक ने चपरासोी से कहा देखना बाहर कौन है ? 

चपरासी स्टूल पर बंठा हुआ गर्मी के कारण ऊघ रहा 
था । बाहर जाने की वात से वह भ्रुनभ्नुना उठा। और धीरे- 
धीरे कदमो से बाहर चला गया । वाहर आकर उसने एक 
छोटे से बालक को खड़े पाया । वह उसे देखकर बोला, क्या 
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बात है। तुम्हे किससे मिलना है । 

'मुझे प्रेस के मालिक से मिलना है। वालक ने निडरता 
पृ्वेक उत्तर दिया । 

चपरासी उस बालक को भगा देना चाहता था । परन्तु 
बालक की निडरता देखकर वह उसे भगा नहीं पाया। वह 
साथ लेकर अन्दर झा गया । 

चपरासी के साथ उस बालक को देखकर प्रेस के 
मालिक ने पूछा “तुम्हे किससे मिलना है । 

बालक ने उसे नमस्ते की । वह बोला मुझे आपसे 
मिलना है । मै प्रस में नोकरी करता चाहता हू । 

यह सुनकर प्रेस का मालिक विचारों मे खो गया । 
चोदह साल के छोटे से लडके से वह क्‍या कार्य करवायेगा । 
उसने जब वालक के चेहरे पर श्राई दृढता को देखा तो उसे 
क्षपना विचार बदलना पडा | क्यो कि वह उसे सना नहीं 
कर सका | उसने उस बालक को प्रेस मे नौकर रख लिया ।॥ 

उस बालक को व॒ुद्धिमानी और लगन देखकर वह दंग 
रह गया। जो कार्य सीखने मे बडे-वडे आदसी कई वर्ष 
दिता देते थे । वही सारे काये उस बालक ने कुछ महीनों 


४ हो सोख लिये। प्रेस मे कार्य सीखने के साथ-साथ वह 
पत्ता भी भा। 


घीरे-दीोरे उ5ऊ >ज्य करता ग पं 
"पघार देह उन्नति करता गया। कुछ वर्षो के 
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कठिन परिश्रम के पश्चात वह 'मिलवौधी' नामक समाचार 
पत्र के सम्पादक की गद्दी पर जा बैठा । सम्पादक बनने के 
पदचात भी उसने मुद्रण का कार्य नहीं छोड़ा । वह पहले 
की ही भाँति मुद्रण मे भी रूचि लेता । 

इसके श्रतिरिक्त उसके पास जो समय वचता । उसे वह 
अपने साथी सेमुएल सोल के साथ एक ऐसी मशीन वनाने 
मे विताता जिससे पुस्तको के पृष्ठो पर संख्या को डाला 
जा सके । काफी परिश्रम करने के पश्चात उन्होंने एक ऐसी 
भशीन का आविष्कार कर लिया । इस मणीन से पुस्तकों के 
पृष्ठों पर बहुत शीघ्रता से सख्या डालने वाली यह मशीन 
आधुनिक टाइप राइटर से काफी मिलती जुलती थी। इस 
भशीन से पहले पुस्तको पर संख्या डालने के लिए एक 
प्रकार को मोहर को हाथो से लगाया जाता था । इसमे 
काफी समय खचचे होता था। 

धीरे-धीरे समय वीतता गया एक दिन वह सम्पादन 
कक्ष में से निकलकर प्रेस मे आया। प्रेस में आकर उसके 
आराइचर्य का ठिकाना न रहा । कोई भी कर्मचारी प्रेस ने नही 
था। वह सोचने लगा सारे कर्मचारी कहाँ चले गये । परन्तु 
उसकी समझ में कुछ नहीं आया । इसलिए वह प्रेस के 
चौकीदार के पास गया और वोला “राज प्रेस के सारे 
कर्मचारी किघर चले गये ”' 
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लगभग भूल गया । उन्ही दिनो लन्दन मे प्रदर्णिना दिखायी 
जा रहो थी। शोल्स ने उस प्रदर्शिनी के विपय में सुना भी 
परत्तु उसने उसको देखने की कोई उत्सकता नहीं दिखाई । 
इस बीच सेमुएल सोल प्रदर्शनी देखकर आया उसने 
शोल्स से कहा, मै लन्दन वाली प्रदरशशर्नी मे एक लिखने वाला 
पियानो देखकर आया हू । मेरे विचार मे आपको भी यह 
पियानो अवश्य देखना चाहिये । क्योकि आप भी तो एक 
लिखने वाली मशीन बनाना चाहते है ।” 
यह सुनकर शोल्स को इच्छा पुन. जागृत हो उठी । वह्‌ 
अपने को नही रोक सका । उसने लन्दन वाली प्रदर्शनी देखने 
का पक्‍का निणंय कर लिया । 
कुछ दिनो के पश्चात वह प्रदर्शनी देखने के लिए चल पडा। 
उसने सबसे पहले लिखने वाला पियानो देखा । उसे देखकर 
वह विचार करने लगा कि यह पियानो उतना उपयोगी 
नही है। जितना वह बनना चाहता है । वह पियानो शीघ्र ही 
खराब हो जाता था । 
लिखने वाला पियानो देखकर झोल्स अपने को नहों 
रोक सका | वह सोल की सहायता से एक सादी मशीत 
बनाने मे जुट गया । सबसे पहले उन्होने जो मशीन बनाई 
उसमे एक लकड़ी के तख्ते पर पियानो की भाँति दो प क्तियो 
मे कुजिया लगी हुई थी। प्रथम पक्ति हाथी दन्त ओर 
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दूसरी आवनूस की लकड़ी से बताई गई थी । इस सर्वप्रथम 
वन्ती टाइप से उस समय तक लिखा दिखाई नही देता था 
जब तक टाईंप करना बन्द करके कागज बाहर नही निकाल 
बनिया जाता था । 

इस कार्य के लिये शोल्स को ग्न्य एक व्यक्ति की आव- 
प्यकता पडो । उसे अधिक देर तक आदमी की खोज नहीं 
करनी पडी । उसे शीघ्र ही ग्लाइल्ड नामक एक व्यक्ति मिल 
गया जो कि बहुत परिश्रमी और नवीन प्रयोगों मे रुचि रखने 
वाला था। इस व्यक्ति के श्रा जाने से शोल्स और सोल के 
कन्धो का बोझ काफी हल्का हो गया । क्योकि उनका काफी 
कार्य ग्लाइन्ड ने अपने कन्धो पर डाल लिया । 

तोनो व्यक्ति काफी देर तक इस काये पर जुटे रहते । 
जव वह कार्य करते-करते थक जाते तब वह शतरज खेलकर 
अपना मनोरजन करते थे । परन्तु फिर वह शीघ्र ही अपने 
वाद पर आ जुटते । 

अन्त ने तीनो व्यक्तियों का परिश्रम रग लाया । उन्होने 
रात दिन कठिन परिश्रम करने के पच्चात सम (पद्८ में 
सर्देश्धम टाइपराइटर दनाया । 

व्ण्वि का जो टाइप राइटर सदवेप्र थम बनाया गया 
उसमे एक गोलाकार लकडी का तस्द। लगा हथा था । तथा 
टश्पके तार लकड़ी से सम्वन्धरखते थे। सबसे पहला नमूना 
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एक मेज पर बनाया गया था। उस समय टाइप-राइटर के 
सभी शअक्षर दीघ थे । 

जिस दिन यह मशीन वनकर तैयार हुई उस दिन तीनो 
व्यक्तियों ने अपने-अपने मित्रो को टाइप किये हुए पत्र भेजे 
उसके मित्र इस नये प्रकार से छपे पत्रो को देखकर हैरान 
रह गये । 

जेम्स डेन्समोर नामक व्यक्ति शोल्स का मित्र था । जब 
उसे झोल्स का पत्र मिला तो वह अपनी उत्सकता नही 
रोक पाया । वह उसी समय शोल्स से मिलने के लिए चल 
दिया । वह शोल्स के पास जाकर बोला आपने यह पत्र कौन 
सी प्रेस में छपवाया है। 
'. तब शोल्स मुस्कराते हुये बोला, “क्यो पसन्द आया ”” 

“बहुत पसन्द आया । 

तब शोल्स उसे अ्रपनी टाइप राइटर दिखाते हुए वोला 

ह पत्र किसी प्रेस मे नही छपवाये गये । परन्तु इस छोटी 
” मशीन द्वारा लिखे गये है 

उस मशीन को देखकर शोत्स का मित्र वहुत प्रसन्न 
हआझ्ा । उस ने प्रसन्‍न होकर इन तीनो को धन द्वारा पुरस्कार 
दिया । वह शोल्स का कनन्‍्बा थपथपाते हुए बोला “आप तीनों 
जितनी अधिक मशीने बना सकते हो वनाओ। मेरी थुभकाम- 


नाये आपके साथ है । 
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इससे उन तीनों का साइस कई गुन्ता बढ गया । वह 
और मशीने बनाने में जुट गये। इन्होने कठिन परिश्रम 


करके तीस मशीने बनाई थी। हर मशीन में कुछ न कुछ 
सुधार किया गया था । 





श्रव तक उन्हे अपने कार्य मे काफी सफलता प्राप्त हो 
चुकी थी। उनकी अन्तिम मशीन की गति भी पहली मशीन 
से काफी अधिक थी। इसके अतिरिवत झटके इत्यादि भी 
लगाने का दोष काफी हृ॒द तक दूर हो चुका था। परन्तु 
फिर भी वह अभी इसमे ओर सधार करना चाहते थे । इस- 
लिए वह अपनी मश्ीनो को हर मिलने वालो को दिखाते 
आर उनसे प्राथना करते कि 'इसमें आपको जो भी दोष नजर 
आये हमे बताये, हम आपके वहुत आभारी होगे ।' 
परन्तु जब काफी समय तक लोग कोई न कोई दोष 
तब शोल्स कु कला उठा। वह अपने साथियों से 
लोगो के दोप सुत्र सुनकर मै तो थक गया हूँ । मैं 
पस मधीन मे और सुधार नही करना चाहता । यदि 
तुम चाहते हो तो इसमे उपयोग होने वाले सारे सामान को 


जे जादा। तुम स्वय ही लोगो से दोष पूछो और उन्हे ठीक 
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पहें लुदकार उनके साथियों ने घेणे दिलाते कहा, 'ोल्स 
बला इस प्रदार धवबराने से कोई लान नहीं होगा | लोग 
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हमे उचित सलाह देते है। यदि वह गलत सलाह दे तो 
तव हमे नही मानतनी चाहिये | इसलिये हम जिस वस्तु को 
जितना उपयोगी बना सके बनाना चाहिये । जिससे फिर 
कोई भी व्यक्ति इसमे दोप न निकाल सके । 

इस सुझाव को गोल्स ने धेर्यपृवंक सोचा ! उसे अपने 
साथियो की बात ठीक जंची । इसलिए फिर से अपने साथियों 
के साथ जुट गया । 

श्रन्त में मशीन दोप रहित हो गई । तब गोल्स ने मशीन 
बनाने के भ्रधिकार रेमिग्टन वालो को दे दिये। वह इससे पहले 
सीने की मशीने तथा अन्य सामान बनाते थे । पहले भी इन 
लोगो ने काफी पेचीदा ढंग के टाइप बनाये थे। परन्तु उनका 
महत्व कुछ भी नहीं था। इसलिए वह इनमे विशेष रुचि 
नही लेते थे । परन्तु शोल्स द्वारा बनाए गये टाइप राइटर 
को उन्होने बड़े चाव से बनाया। उन्होने शोल्स से टाइप 
बनाने के अधिकार लेने के लिये उसे काफी पौड दिये । अधि- 
कार लेने के पदचात उन्होने मशीन बनाना आरम्भ कर 
दिया । उन्होने इस मशीन का नाम रेमिग्टन टाइप राइटर 
रखा । 

इसके पश्चात भी शोल्स झाराम से नही बंठा । उसने 
अपने लड़के के साथ मिलकर टाइप राइटर मे काफी सुधार 


किये । 
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प्रव॒ कई प्रकार के टाइप राइटर बन गये है। परन्तु 
घोल्स द्वारा बनाये गये टाइपराइटर का कुछ ढंग अवश्य 
प्रयोग में लाया जाता है। 

अब टाइपराइटर मे काफी सुधार हो गया है । वाक्‍्यो 
के नीचे लाइन भी खीची जा सकती है इसके अतिरिक्त 
प्रन्धे व्यक्तियों के लिये उभरे हुए अक्षर वाली टाईप भी बनाई 
जा चुको है । इससे अन्धे व्यक्ति वड़ी सुगमता से टाइप कर 
सकते है । 
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गर्मियों के दिन थे। सभी लोग खाना खाकर अपनी- 
अपनी छुतो पर बेठे आराम कर रहे थे। एक छत पर 
अकेली बंठी हुई स्त्री कुछ विचार कर रही थो | तभी एक 
बालक भागता हुआ आया और वोला मॉँ-माँ देखो आ्राप 
मुझे कोई भी कहानी नहीं सुनाती | यदि आप जाज मुझे 
कहानी नही सुनायेगी तो मैं नही सोऊंगा । इतना कहकर 
वह वालक कहानी सुनने के लिये बठ गया । 
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३.९२. वि पतटी की िज 


वालक की माँ ने उसे काफी टालने की कोशिश की 
परन्तु बालक ने जिद न छोड़ी । तब उसकी माँ कुछ देर 
सोचने के पश्चात बोली आज से तीन हजार वर्ष पहले को 
वात है । चोन देश के एक आफिसर अपना एक गुप्त सन्देश 
अपने राज्य के पास भेजना चाहता था। वह आफिसर अपने 
राजा से दो हजार मील की दरी पर था । अब सन्देश भेजा 
किस प्रकार जाये । आफिसर यह सन्देश किसी दूसरे व्यक्ति 
को दताना भी नहीं चाहता था । क्योकि कही दूत उनके 
घत्रश्नो से मिल जाये और सारा भेद खोल दे तो उनके देश 
की काफी हानि उठानी पड़ेगी । इसलिए वह टो दिन तक 
इसी विषय पर विचार करता रहा । 


दो दिन पश्चात उससे अपने दूत को वुलाया और उसे 


एक सन्दृक व एक पत्र उसे देते हुए कहा इसे राजा को मेरी 
धोर से भेट दे झाना । 


उस दूत ने सन्दूक श्रौर पत्र ले लिया। उसे कोई सन्देह 
नही हुआ कि वह कोई बहुत महत्वपूर्ण सन्देश ले जा रहा 
६। जार वह चीन के लिये चल दिया। उसने रास्ते में 
नो पत्र खोलकर नही देखा । उसने सोचा पत्र में क्या लिखा 
टोगा यही लिखा होगा कि पत्रवाहक के हाथ एक सन्दृक 
उपहार में भेज रहा हू। झाज्या है ब्रापकों पसन्द आएगा । 


उन्त में वह दूत राजा के पास जा पहुँचा । उसने 
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अभिवादन करके आफिसर का पत्र व सन्दृक उन्हे सौप दिया । 
राजा ने जब पत्र खोल कर पढा तो उनके आच्चर्य का 
ठिकाना न रहा । उस पत्र मे लिखा था। आप इस सन्दृक 
को ले जाकर किसी एकान्‍्त स्थान में खोले | क्योंकि यह 
सन्दूक आपको मेरा एक गुप्तसन्देश बोलकर सुनायेगा। 

यह पढ़कर राजा ने वह सन्दृक अपने महलो भे भिजवा 
दिया । कूछ समय के परचात वह महलो मे जा पहुँचा । 
उन्होने सन्‍्दृक को अपने हाथ से खोला । राजा के आश्चर्य 
का ठिकाना न रहा । वह सन्द्ृक खुलते हो बोलने लगा और 
आफिसर का सारा सन्देश राजा के पास पहुँच गया | इसके 
पश्चात चीन देश में गुप्त समाचार भेजने को यह प्रथा खूब 
प्रचलित हुई। 

माँ से यह कहानी सुनकर उस बालक के आइचर्य का 
ठिकाना न रहा । वह मन हो मन सोचने लगा । क्‍या यह 
कहानी सच्ची है ? यदि यह कहानी सच्ची है तो वह भी 
इसी प्रकार का एक बक्सा बनाएगा | जिसमे मनुष्यों को 
आवाज को बन्द करके कुछ समय पर्चात फिर से सुना जा 
सकेगा । 

कुछ दिनों तक वह बालक इसी विपय पर विचार 
करता रहा । परन्तु धीरे-धीरे वह इस घटना को भूल गया। 

काफी समय बीतने के पश्चात एक दिन वह वालक 
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प्रपने एक मित्र के साथ पुस्तकालय गया । वे दोनो पुस्त- 
कालय मे पुस्तके देखने लगे। पुस्तके देखते-देखते उन्हें 
विज्ञान सम्बन्धी एक समाचार प शिका हाथ ग्राई । जिसमे 
उस बाहूक की माँ द्वारा सुनाई गई कहानी की भाँति लिखा 
हुआ था | सन्‌ १२६४ मे यूरोप के एक वेनानिक राजा 
बेकन ने एक ऐसी प्रतिमा बनाई था जिसमें जो बाते भरदी 
जाती थी वह वही बाते बोल दढेती थी । 

इसके पश्चात इटली निवासी पोटर ने सन १५५८० मे 
अपने शब्दो को नल में बच्द कर दिया था। और कुछ समय 
पच्चात उसने अ्रपनी बोलो हुईं वाते नल मे से दोबारा 
सुना था इसी प्रकार सन्‌ १७६१ ई० में बोलने वाली 
मधीन के समाचार भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए । 
इन्ही समाचारों के श्लाघार पर सन्‌ १७६७ मे एक विज्ञान 
परिषद्‌ ने सफलतापूर्वक बोलने वालो मशीन बनाई थी । 

यह सारो घटनायें पढ़कर उस वालक को ममाँ द्वारा 
नुनाई गईं सारी कहानी याद झा गई । उसने मन ही भन 
विचार किया । वह अपने स्वप्त को अवश्य पूरा करेगा। 

इस घरना के कुछ दिन पश्चात उसे एक पुस्तक मिली । 
उसमे लिखा हुआ था सन्‌ १८५६ में जमेनी के एक वैज्ञानिक 
हनिंग और इगलेड के वेज्ञानिक स्काठट ने भी मिलकर 
बोलने वाली मशीन बनाई थी । यह मशीन काफो अच्छी 


रर वेज्ञानिक गाथाएँ 


थी । 

इनके पश्चात सन्‌ १६८२ मे जमंनी के डाक्टर ग्रेटला 
ने एक नवीन प्रयोग किया । उन्होने अपने बोले हये शब्दों 
को एक बोतल में बन्द कर टिया । जब उस बोतल को 
खोला जाता था तब बोले हुये बव्दों को फिर से सुना जा 
सकता था। यदि बोतल को बन्द किया जाता था तो वोतल 
बोलना बन्द कर देती थी । 

परन्तु इनमे कोई भी मणीन मिलती नही थी । इसलिए 
लोग इन सारी बातों को कोरो कल्पना मानते थे | परन्तु 
वह वालक कोरी कल्पना नही मानता था । उसका विचार 
था कि इस प्रकार की बोलने वाली मशीन अव भी बनाई 
जा सकती है। और वह इस कार्य में जुट गया । 

परन्तु उसे इस कार्य के लिए पैसे की श्रावश्यकता पडने 
लगी । वह सोचने लगा पैसा आये तो कहाँ से आये । उसके 
मॉ-बाप गरीब थे। वह उसे इस कार्य के लिये पंसा नहीं 
दे सकते थे । इसलिए उस बालक ने सोचा पसा जुटाने के 
लिए उसे कुछ कार्य करना चाहिए। उसने स्कूल जाना लग- 
भग छोड़ दिया। उसने समाचार पत्र वेचने श्रारम्भ कर दिए। 
समाचार पत्र वेचने के पदचात उसके पास जो समय बच 
जाता उसे विज्ञान के अध्ययन में लगा देता । 

एक दिन समाचार पत्र बेचते हुए किसी व्यक्ति से उस 
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बालक का झगड़ा हो गया । उस व्यक्ति ने उस बालक के 
मुंह पर बहुत जोर से चाँटा मार दिया । चांटे की चोट का 
पसर उसके एक कान पर पड़ा । वह एक कान से बहरा 
हो गया । यदि कोई और व्यक्ति होता तो वह उस व्यक्ति 
की जान का शत्रु बत जाता । परन्तु उस बालक ने बुरा 
नही माना । वह उसका धन्यवाद करते हुए 'बोला' आपने 
मेरे ऊपर वडो कृपा की । क्योकि अव मैं बाहरी गड़बड़ नही 
सुन पाऊंगा इससे मेरा ध्यान वेकार को बातो में नहीं 
जायेगा । इस उपक्तार के लिए मैं आपका जन्म भर आभारी 
नंगा 

उस बालक की यह बाते सुनकर वह व्यक्ति बहुत 


लज्जित हुआ्ना । परन्तु अब जो कुछ हाना था वह हो चुका 
था। झव क्या क्या जा सकता था? बालक का नाम 
था एडीसन ' 


एडीसन के मन में ञ्रभो तक बोलने वाली मशीन बनामे 
गो इच्छा थो । वह अखबार बेचकर पैसा कमाता रह 


8 


धार इकट्ठे करता रहा। धीरे-धीरे उन्होंने काफी पैसा 


ध्दाट्ठा कर लिया शोर विज्ञान के प्रयोग करने आरम्भ 


जर दिये । 


१२ जगसत १८३४७ 
प्न्त मे वह दिन आ पहचा । एच्ीसन अपने श्राविप्कार 
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का सारा सामान लेकर बेठा हुआ था । बह काफी विचार 
मरते दिखाई दे रहा था। अन्त में उसका चेहरा एकाएक 
प्रसन्‍नता से लिख उठा। उसके हाथ मेज पर रखे कागज 
पर कोई चित्र बनाने में जुट गये । जब चित्र पूरा बन गया 
तो उसने चेन की साँस ली। उसने अपने चपरासी को 
बुलाया ओर कहा तुम इसी समय जौत क्रियूसी के पास 
चले जाग्रो उसे अपने साथ ही मेरे पास ले आना । 

चपरासी उसी समय शीघ्रता से चला गया। जब जौन 
क्रियूसी को उसका सन्देश मिला तो वह समझे गया। 
अवश्य इस बार भी कोई नया अविष्कार जन्म लेगा । इस 
लिए वह अधिक बातचीत किये बिता ही चपरासी के साथ 
चल दिया । 

एडीसन के पास जाकर वह बोला कहिये, क्या आज 
किसी नई मशीन का जन्म होने वाला है । 

यह सुनकर एडीसन भुस्करा दिया। वह क्रियूसी को 
को चित्र दिखाते हुये बोला--हाँ आज तुम्हें इस मशीन 
को बनाना है | जल्दी से जल्दी, मै तुम्हारी प्रतीक्षा करू गा । 

लगभग तीस घण्टो के पढ्चात क्रियूसी वह मशीन 
तैयार करके ले आया। परन्तु इस मशीन को देखकर 
उसकी समभ में नही आ रहा था कि इसका क्या उपयोग 
होगा । इसलिये वह एडीसन से बोला--आपकी मशीन तो 


पोला-.._ 'यह्‌ आदमियो के भांति ही बात 
मत कै जेसे तम पते करते हो कैसे ही! यह भशोक्त २) 
पते करे) ४ 


हे चुनकर उसके आरचयं फा ठिकाना 7 रहा 
गर्न्तु उसे ऐजैसन के पका पता विश्वास है। आया , 
>पने समझा यायर एजेसन उससे परिहयस फेर २ 
र्पल्िये पहे हंसते हये गे यदि आप भशीन 
गेतो डे आपको पह्या सियारे फे। 
उपहार | दया । पोलो पक्की है काल /' 


| 
पे को बुला- 
ड्ब्कषिः 
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ऐसी मशीन का जो आ्रादमियों की भांति बोलेगी ।' 

श्रन्त मे शाम आ पहुँची । क्रियूसी, विली कारमैन और 
चार्ली एडीसन के घर जा पहुँचे । 

उन सबकी आया देखकर एडीसन बोलने वाली मशीन 
पर कार्य करने लग गये । उन्होंने मशीन के भौप्‌ के पास 
मुह ले जाकर अंग्रेजी की एक कविता बोली--मेरी हैड 
श॒ लिटिल लेम्ब'। वह कविता बोलते गये और साथ ही 
साथ मशोन के एक डण्डे को घुमाते गये । 

इसके पश्चात उसने बोलने के लिये मशीन को तैयार 
किया । परन्तु मशीन नहीं बोली । इस पर एडोसन के सभी 
साथियों ने उनका उपहास उडाया और कहा--अ्रवश्थ 
एडीसन का दिमाग खराब हो गया है। भल्या मशीन भी 
कभी वोलती है 

एडोसन को उनकी यह सारी वाते बहुत अश्रखरी । 
परन्तु किया भी क्या जाता ? वह अपने गुस्से को दबाते हुए 
बोले--'अवश्य इसमें कुछ खराबी रह गई हैं। मुभे पूरा 
विश्वास है । मेरी मशीन अवश्य वीलेगी । 

एडीसन मशीन की खराबी देखते के लिए जुट गए । 
उन्होंने सारी मशीन खोल कर देखी । उसे ठीक करने के 


वशुचात पहले वाली कविता फिर दोहराई । 
थोडी देर मे सभी के आब्चय का ठिकाना न रहा। 


/सीरीजरीए-रिय आना 


प्राविष्कारक ७ 
श्ामोफोन का प्राविप्कारक एडीसन ३ 
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मझीन ने सारी की सारी कविता एडीसन की ही आवाज 
में दोहरा दी । इसे सभी ने बारो-बारी से सुता। क्योकि 
सनने के लिए रवर की नली कान पर लगानी पड़ती थो । 
मणीन को बोलती देखकर वह वोले--यदि इसे 

प्रमजान आदमी वोलता हुआ देख ले तो वह डरकर भाग 
जाएगा ।' 

इस पर एडीसन हँसते हुए बोले--'क्रियूस्ती अपनी 
शर्ते प्री करो । मेरे लिए बढिया सिगारो का एक डिब्बा 
ले झ्ाओ 

प्ररम्भ वाला ग्रामोफोन काफी भह्दा था। उससे से 
खर खर की आवाज पेंदा होती थी। एडीसन ने उसमें 
वगफी सुधार किया ओर खर-खर की आवाज को भी मिटा 
दी । सूनने के लिए खर के स्थाव पर एक भौपू लगा दिया । 

सुधार करने के पश्चात २८ दिसम्बर १८७६ को 
एटीसन ने बोलने वाली मशीन को पेटेट कराने के लिए 
प्राथना पत्र दिया । उन्होंने इस मशीन का नाम फोनोग्राफ 
रखा। शीघ्र ही उनका ग्ाविष्कार सरकार ने पेटेट कर दिया । 

दस व्यवित ने भी इस मधीन के विपय में सना ! 
नदी दच्दास नहीं आाया। लोगों को विश्वास दिलाने के 
४ए, उसने अपने प्रादिप्कार का प्रदर्शन करने का निर्णय 


दिया । उसने इस मसीन का प्रदर्शन अमेरिकन एकेडमी 
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श्राफ साइसेज के सामने करने का विचार किया । ८ श्रप्रेल 
१८७८ को वह बोलने वालो मशीन का प्रदर्गन करने के 

लिये वाशिगटन जा पहुँचा । 

वहॉ उन्होने बड़े-बड़े वंज्ानिको के सामने श्रपनी मशोन 
का प्रदर्शन किया। फोनोग्राफ वबोला--यह बोलने वाला 
फोनोग्राफ अमेरिकन एक्रेडमी श्राफ साइसेज के सामने 
बोलते हुये अपने सम्मान का अनुभव करता है।” इसके 
पश्चात फोनोग्राफ काफो देर तक बोलता रहा । लोगो के 
आइचर्य का ठिकाना न रहा । 

इस प्रदर्शन के परचात प्रेसीडेट रदरफोड्ड बी. हैस का 
सन्देश एडीसन को मिला। उन्होंने यह सन्देश भिजवाया । 
“हम बोलने वाली मशीन देखना चाहते है ।' 

एडीसन उसी समय मशीन सहित चल दिया । रात के 
बारह बजे वह व्हाइट हाउस जा पहुँचा । जब राष्ट्रपति ने 
उस मशीन को बोलते, गाते, हँसते, रोते सुना तो उनके 
आरचय का ठिकाना न रहा । 

एडीसन ने फोनोग्राफ मे और भी सुधार किये ' इन्होने 
और भी कई आविष्कार किये । 

विश्व के सभी देशो मे आजकल प्रामोफोन का प्रचलन 
है। आजकल छोटी-छोटी घड़ियो के रूप में भी ग्रामोफीन 
मिलते है । 


०९६. /5 पेः १ ५ का 
साइकिल का आविष्कारक किक-पंट्रिक मकमिलन 
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आरम्भ में चार पहियो की गाड़ी होती थी । वह काफी 
भारी होती थी । वह किसी जानवर की सहायता से ही 
चलाई सकता थी। धीरे-धीरे लोगों के मन मे आया 
विसी ऐसा गाडी का आाविप्कार होना चाहिए जिस पर 
व्यय नी कम हो और उसके खीचने के लिए किसी जानवर 
पर भी झ्ाश्चित न रहना पडे। जो हर समय काम दे सके। 
पार तग से तंग स्थान मे भी सु विधापूर्वंक जा सके । सोचते 
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तो सभी थे कि इस प्रकार की कोई गाड़ी होनी चाहिए। 
परन्तु बनाए तो कौन बनाये ? यह प्रश्न कठिन था। सभी 

चाहते थे गाड़ी वनी बनाई मिल जाए | 
... भ्रन्त में इस कार्य को करने के लिए एक आदमी आगे 
आया । उसका नाम था काले फ्र डरिक क्रिब्चियन लुडविग 
बरन ड्रोसवोन सौररवोन । यह जमंती के मैनहीम नामक 
नगर में रहता था। वह काफी घनी था। उसका पिता 
राजदरबार मे कार्य करता था । इसलिए काले फ्रे डरिक को 
भी सरकारी नौकरी मिल गई। परन्तु उसका मन नोकरी 
मे नही लगता था। वह चाहवा था कि नौकरी छोडकर 
स्वतन्त्र हो जाए और किसी नई वस्तु का आविप्कार करे 
जो लोगो के लिए लाभदायक हो । उसे लोग भी पसन्द 
करे। 

इस बीच उसने सुना कि लोग चाहते है कोई ऐसी 
सवारी बनाई जाये जो कि किसो जानवर के बिना भो 
चल सके श्रौर वह तगसे तग स्थान पर भी आसानी से जा 
सके । वह सोचने लगा क्यो न ऐसी सवारी का आविष्कार 
किया जाए। यह आविष्कार बहुत शीत्र ही उसे प्रसिद्धि 
दिलवा देगा । 

वह भव हर समय इसी विपय में सोचता रहता । श्स 
प्रकार की सवारी किस प्रकार बनाई जाए। उसका ढांचा 


साइकिल का आविप्कारक किर्क पैद्रिक मेकमिलन ४१ 


१७ जी 00 0शीवई 





श्शन्कनरन्स कलश लक नक्शा पन चन कक थे से आय 5220 मररार मैरी की 


कैसा हो । जिसमे उपरोक्त सभो गुण हों । इस विषय मे 
जानकारो के लिए वह शहर के लोगों से भी मिला । लोगों 
ने उसे काफी प्रोत्साहन दिया । उन्होने उसे आइवासन दिया 
कि वे रुपए से उसको पूरो सहायता करेगे । परन्तु सवारी 
का नमूना कैसा हो। इस विषय में किसी ने भी कुछ 
सहायता नही को । 
कार्ल फ्रैडरिक घबराया नही । वह हर समय इसी 
प्रकार की सवारी के विषय मे विचार करता रहा। अच्त 
में उसने अपनी नोट बुक पर एक नव्शा बनाया । कुछ दिन 
तद वह उसमें सुधार करता रहा। अन्त में उसने सन्‌ 
१८१३ में एक विचित्र सवारी का निर्माण कर दिया। 
इसमे एक पहिया श्रागे और एक पहिया पीछे था दोनो 
पहिए एक डण्डे की सहायता से आगे पीछे बाँधे हुए थे । 
एन दोनो पहियो के बीच में एक गही थी । जिस पर बैठा 
जा सदता था। आगे एक हेडिल भी था। जिसकी सहायता 
से उस विचित्र सवारों को इधर-उधर मोड़ा जा सकता था। 
इस विचित्र सवारी का निर्माण करने के पश्चात वह 
काफी प्ररुन्त ह॒श्चा | श्रव वह इस सवारी का प्रचार करना 
चाहता था। इसलिये उसने इस सवारो पर बैठकर सैर 
फ्स्ने नि्णेय किया । श्रन्त मे वह एक दिन इस सवारो 
पर वेठकर घूमने के लिए निकल पडा । घूमते-घूमते वह 
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मेनहीम बाजार मे भी गया । इस वाजार में काफी भीड 
होती थी । वह लोगो से बचता-वचाता अपनी सवारी पर 
बठा इस बाजार में घूमने लगा | जब लोगों ने उसे विचित्र 
सवारी पर वेठा घुमते देखा तो वह आंखे फाडे देखते रह 
गये । उनके आइचये का ठिकाना न रहा । 

कार्ल फ्रडरिक अ्रपनी सवारी पर वैठकर जिधर से 
गुजर जाता वहाँ के लोग अपना काम धन्धा छोडकर उसे 
देखने लगते । इससे उसका उत्साह काफी बढ गया । वह 
अपनी सवारी को और भी तेजी से चलाता हुआ वाजार मे 
इधर से उधर घुमने लगा | काले फ्रेडरिक को समय व 
दूरी का कुछ ज्ञान नही था । वह तो आगे ही आगे बढने 
की धुन में मस्त था | उस दिन वह अ्रपनी सवारी के साथ 
चार ही धण्ठें मे चालीस मील दूर कालसंखट्ूट नामक स्थान 
पर जा पहुँचा जब कि उस समय चालीस मील दूर जाने के 
लिये लोगों को २-३ दिन लग जाते थे। कार्ल फ्रेंडरिक की 
इस सवारी मे एक कमी थी । वह यह कि इसको पेरो से 

पके मार-मार कर चलाना पडता था । 

कार्ल फ्रडरिक को इस सवारी को लोगों ने नहीं 
भ्रपनाया । वह कुछ समय पच्चात ही इस विचित्र सवारी 
को भूल गए । इससे काल फ्रैंडरिक को बहुत सदमा पहुचा । 
उसने फिर इस सवारी में कोई अन्य सुधार नहीं किया। 


भार्विल का जझ्राव्प्किरक किक पैट्िक मेकमिलन ४३ 
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सम्भव था यदि लोग उस सवारी को अपना लेते तो काले 
फ्रोंडरिक का उत्साह बढ़ता और वह उस सवारी में कुछ 
जोर सुधार करता । 

इस विचित्र सवारी के बदने के २६ वर्ष पश्चात । 

नन्‌ १८३६ में स्काटलेण्ड के एक लोहार मेंकमिलन 
ने एक नये प्रकार को साइकिल बनाई | इस साइकिल को 
परा से धवक्के मार कर नही चलाना पड़ता था। उसने 
साइकिल के पिछले पहिये को धुरी मे दो छड़े लगाई थी। 
जिन्हे वारी-वारो से पेरों से दबाकर पहिये को घुमाना पड़ता 
था। इससे साइकिल ग्ागे-आगे वढती जाती थो। मैकमसिलन 
पी इस साइकिल में एक त्रुटि थी । वह शोर बहुत मचाती 
थी । इस कारण लोग इसे प्रयोग करने से हिचकते थे। 
मेकमिलत ने अपने इस झ्राविष्कार का नाम 'ेलोसिपेद' 
रखा था। इसमे प्रथम बार पैडल लगाये गए थे | 


मेकमिलन की गाड़ी बन जाने के कुछ समय पद्चात 
भॉति वी एक और गाडी बनाई गई। इसका नाम 
पया वोन सेकर' ! 'दोन थेकर' का श्र हड्डी 
हियाने वाली । यानि यह गाडी काफी ऋटके मारकर चलती 
थी । डिससे सवारी करने वाले का अंग-अंग दर्द करने लग 


उस्ता था। 'देलो सिपेद' और 'वोन घेकर' से मामूली सा 
प्रन्तर था । 


के 


+गाराणकं 2 
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मनहीम बाजार मे भी गया । इस वाजार मे काफी भीड 
होती थी । वह लोगो से बचता-बचाता अपनी सवारी पर 
बठा इस बाजार में घूमने लगा | जब लोगों ने उसे विचित्र 
सवारी पर वेठा घूमते देखा तो वह आंखे फाडे देखते रह 
गये । उनके आइचरये का ठिकाना न रहा । 

काले फ्रंडरिक अपनी सवारी पर बेंठकर जिधर से 
गुजर जाता वहाँ के लोग अपना काम धन्धा छोडकर उसे 
देखने लगते । इससे उसका उत्साह काफी बढ गया। वह 
अपनी सवारी को और भी तेजी से चलाता हुआ बाजार मे 
इधर से उधर घूमने लगा । काले फ्रेडरिक को समय व 
दूरी का कुछ ज्ञान नही था । वह तो आगे ही आगे बढने 
की धुत मे मस्त था। उस दिन वह अपनी सवारी के साथ 
चार ही घण्ठे में चालीस मील दूर कालसंखद् नामक स्थान 
पर जा पहुँचा जब कि उस समय चालीस मील दूर जाने के 
लिये लोगो को २-३ दिन लग जाते थे। कार्ल फ्रैंडरिक की 
«५. सवारी मे एक कमी थी । वह यह कि इसको परो से 

पके मार-मार कर चलाना पडता था । 

कार्ल फ्रैडरिक की इस सवारी को लोगो ने नहीं 
अपनाया | वह कुछ समय पश्चात ही इस विचित्र सवारी 
को भूल गए । इससे काले फ्रंडरिक को बहुत सदमा पहुंचा । 
उसने फिर इस सवारी मे कोई अन्य सुधार नहीं किया। 
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मनहीम बाजार मे भी गया | इस बाजार में काफी भीड़ 
होती थी | वह लोगो से बचता-बचाता अपनी सवारी पर 
बैठा इस बाजार में घुमने लगा । जब लोगों ने उसे विचित्र 
सवारो पर बेठा घूमते देखा तो वह आंखे फाड़े देखते रह 
गये । उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा । 

कार्ल फ्र डरिक अपनी सवारी पर बैठकर जिवर से 
गुजर जाता वहाँ के लोग अपना काम धन्चा छोडकर उसे 
देखने लगते । इससे उसका उत्साह काफी बढ गया। वह 
अपनी सवारी को और भी तेजी से चलाता हुआ वाजार मे 
इधर से उधर घृमने लगा । काले फ्रैंडरिक को समय व 
दूरी का कुछ ज्ञान नही था | वह तो आगे ही आगे बढ़ने 
की धुन मे मस्त था । उस दिन वह अपनी सवारी के साथ 
चार ही घण्ठे में चालीस मील दूर कालसंखटू नामक स्थान 
पर जा पहुँचा जब कि उस समय चालीस मील दूर जाने के 
लिये लोगो को २-३ दिन लग जाते थे। कार्ल फ्रंडरिक की 
इस सवारी मे एक कमी थी । वह यह कि इसको परो से 
धवके मार-मार कर चलाना पडता था | 

काल फ्रैडरिक की इस सवारी को लोगो ने नहीं 
अपनाया । वह कुछ समय परचात ही इस विचित्र सवारी 
को भूल गए। इससे काल फ्रैंडरिक को वहुत सदमा पहुंचा 
उसने फिर इस सवारी में कोई अन्य सुधार नहीं किया । 
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सम्भव था यदि लोग उस सवारी को अपना लेते तो काले 
फ्रैडरिक का उत्साह गढ़ता और वह उस सवारी में कुछ 
और सुपार करता । 
इस विचित्र सवारी के बदने के २६ वे पश्चात । 
सन्‌ १८३६ में स्काटलैण्ड के एक लोहार मैकमिलन 
ने एक नये प्रकार को साइकिल बनाई । इस साइकिल को 
पेरों से धकक्के मार कर नही चलाना पड़ता था। उसने 
साइकिल के पिछले पहिये को धुरी मे दो छडें लगाई थी। 
जिन्हे दारी-बारी से परो से दवाकर पहिये को घुमाना पड़ता 
था । इससे साइकिल श्ागे-आगे वढ़ती जाती थी। मेकमिलन 
की इस साइकिल में एक त्रुटि थी। वह शोर बहुत मचाती 
था। इस कारण लोग इस्ते प्रयोग करने में हिचकते थे । 
मेकमिलन ने अपने इस आविष्कार का नाम 'वेलोसिपेद' 
रज़ा था। इसमे प्रथम बार पेइल लगाये गए थे | 
मंकमिलन की याड़ी वन जाने के कुछ समय परचात 
घ्सो भांति वी एक और याड़ो वनाई गई। इसका नाम 
गजा गया बोन गेकर'  वोन जेकर' का श्रर्थ हडडी 
(लाने वाली | यानि यह गाड़ो काफी कठके मारकर चलती 
थो । दिसने सवारी करने वाले का अंग-अंग दर्द करने लग 


इता था। 'देलो सिपेद और 'बोन शेकर' से मामूली सा 
प्रन्तर था। 





कद वैज्ञानिक गायाएँ 


20 की जि न आज आस सी जी यश चर शत १.4 
जारी ही नाक नम मारा आज न आय आम जम 3 








'बोन शेकर के लगभग दस वर्ष के पश्चात साइकिल का 
रूप फिर बदल गया इस बार इसका अ्रगला पहिया पिछले 
पहिये से बडा था इसमें पेडल भी अगले पहिये पर 
लगाया गया था | यह अगले पहिये के बल पर हा चलती 
थी | पहली तीनो साईकिलो से अच्छी थी । इसकी सबसे 
बडी विशेषता यह थी कि यह डगमगाती बहुत कम थी ' 
इस कारण गिरने का डर बहुत कम था * परन्तु इसमे भी 
एक त्रुटि थी ! इसकी गति बहुत कम थी : इसे 
एक फ्रांसीसी मिस्त्री लेलेगा ने बनाया था। यह उस समय 
काफी लोकप्रिय हुई थी । 

सन्‌ १८८४ मे हान्स रैनोल्ड नामक व्यक्ति ने साइकिल 
वनाई । उसका रूप आजकल की साइकिल की भाँति था | 
वह स्विट्जर लैण्ड का निवासी था । वह चाहता था लोगो 
को आराम पहुंचा कर कोई पुण्य का काम करे। यही सोच 
कर उसने साइकिल में सुधार करने के प्रयोग किये । 

साइकिल में लोहे के ढाचे का प्रयोग सर्वप्रथम लोमन 
। भक एक अंग्रेज ने किया था | उसका विचार था कि लकड़ी 

ढांचे मे दीमक इत्यादि लग जाती है | इसके अतिरिक्त 

कडी कई बार टूट भी जाती थी ! लोहे के ढाँचे में इन 
५4 बातो की कोई श्रार्शंका नहीं थी । 

पहले जितनी भी साईकिले बनती थी उन पर टायर 
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ट्यूब नही होते थे। उन साइकिलो के पहियो पर आजकल 
को घोड़ा गाडी की भाति पहियो पर रबड़ चढ़ी रहती थी। 
इसमे ट्यूब भी नहीं होती थी। इस कारण उसमे हवा भी 
भरी नहीं जा सकती थी ! इस कारण गडढा इत्यादि आने 
हर काफी जोर का धक्का लगाता था। इससे आदमी के 
गिरने श्रौर चोट लगाने का भी डर रहता था । 


सन १८८७ में जोन बोयड डनलप व्यक्ति ने टायर 
ओर ट्यूब का आविष्कार किया । इसके अगले वर्ष ही सन्‌ 
१८८८ में लोगो ने टायर और ट्यूब को पहियों पर चढ़ाना 
श्रारम्भ कर दिया। इससे लोगों को काछी कठितायाँ दूर हो 
गई । 

सन १८६० में कुछ अन्य सुधार हुए। जहां पहले 
साईकिल अगले पहिये पर चलती थी | अब पिछले पहिये 
पर चलने लग पडी । पहले चेन अगले पहिये के साथ लगा 
होता था चैन को पिछले पहिये के साथ जोड़ दिया गया । 

अ्रव तो सारे विश्व मे साइकिले बनती है। 

वच्चो तुम्हे एक वात और बताये । वैसे साईकिल का 
सर्वप्रथम निर्माण काले फ्रेंडरिक ने किया जाता था | परन्तु 
इसके झाविष्कार का श्रेय काले फ्रैडरिक को न मिलकर 
स्काटलेंड निवासी किक पेट्रिक मैकमिलन को मिला ! 


एक्सरे का आ्रविष्कारक विलियम रोजन 
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बालक रोजन को फोटो खिचवाने का बहुत चादर या ! 
वह प्रतिदिन अपने नये-नये चित्र खिचवाना चाहता था । 
इसलिए वह अपनी माँ से वार-वार चित्र खिचवाने के लिए 
कहता । आज उसका जन्म दिन था। वह माँ के पराम जाकर 
थे.ै, माँ आ्राज मेरा जन्म दिन है । इसलिये मेरा एक चित्र 
खिचवा दीजिये ! इस पर माँ मुस्कराते हुए बोली “ ब्रैटा, 
आज नहीं ! हाँ यदि इस बार तुम बापिक परीक्षा में श्रत्ले 
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अ्रक प्राप्त करोगे। तब मैं तुम्हारी बडी सुन्दर फोटो खिचवा 
ह्गी ।” 

वह॒ इस वात पर राजी हो गया । वह बडी लगन से 
पढने लगा। वाषिक परिक्षा मे वह सारे स्कूल में प्रथम रहा। 
उसको प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसे प्रथम श्रेणी में 
पास होने की इतनी प्रसन्नता नहीं थी जितनी उसे अपनी 
नह फोटो खिचवाने का शौक था। वह भागा-भागा घर 
आया । उसने अपनी [रपोर्ट बुक मां को दिखाते हुए कहा 
देखो माँ मै स्कूल मे प्रथम रहा हूं । भव आप अपने वायदे 
के अनुसार मेरः एक सुन्दर फोटो खिचवा दीजिये !” 

माँ बेटे की सफलता पर बहुत प्रसन्‍त थी ! वह रोजन 
दो साथ लेकर फोटो ग्राफर की दुकान की ओर चल दी ! 
और उसको एक वहुत सुन्दर सी फोटो खिचवा दी । 

प्रगले दिन जब वह अपनी फोटो लेकर आा रहा था। 
तव वह सोचने लगा यदि हमारे वाहरी शरीर का फोटो 
जाचाजा सकता है तो क्‍या हम अपने शरीर के अन्दर 
* फोटो नहीं ख्ीच सकते है। अवध्य खींच सकते हैं । फिर 
ता हम देख सकते है कि दिल अपन | कार्य केसे करता है। 
हद 

तह वहीं से वापिस फोटोग्राफर को दुकान की ओर चल 
दिया। वह फोटोग्राफर से वोला आपने यह भेरे बाहरी 


अंग का चित्र खीचा है। कृपया मेरा एक चित्र मेरे शरीर के 
अन्दर का खीच दीजिये । 

यह सुनकर फोटोग्राफर उसको फटी-फटी आँखों से 
देखने लगा । वह बोला शरीर के बाहरी हिस्से का हो चित्र 
खीचा जा सकता है। शरीर के अन्दर का नही।' 

नही शरीर के श्रन्दर का भी चित्र खीचा जा सकता 
है! उसने समभाते हुये कहा । 

फोटोग्राफर ने अधिक बहस करना उचित नही समझा । 
वह सोचने लगा इस बालक का दिमाग खराब हो गया है 
जब उसकी ओर से रोजन को कोई उचित उत्तर प्राप्त 
नही हुआ । तब वह इसी विपय पर विचार करते-ऊरते 
घर की ओर चल पडा । 

उसने घर आकर इस बात की चर्चा अपनो माँ से भी 
को । परन्तु माँ ने भी उसकी वात को हसी में उडा दिया । 
परन्तु बह श्रपने विचार को छोड़ नहीं सका। वह इस 
विपय पर श्रन्य लोगों से भी चर्चा करने लगा । परन्तु कोई 
भी व्यक्ति उसे श्रपने उत्तर से सन्तुष्ट नहीं कर पाया । 

जैसे-जेसे वालक बडा हुआ वह अपने इस प्रध्न को 
भूल गया । एक दिन वह डाक्टर को दुकान पर बढा हुम्ना 
था। उसी समय एक व्यक्ति अपना पेंट पकर्ड हुये आया 
आर वोला “डाक्टर साहव' मेरे पेट में बहुत दद हा रहा 
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रोजन मुस्करा कर चथ रहा | वह उठकर चला गया। 
परन्तु डाक्टर के कहे हुये शब्द श्रभी तक उसके कानो मे 
गज रहे थे। 'तुम ही क्‍यों नही इस आ्राविष्कार का श्रेय 
लेते । इस आविष्कार की सफलता के लिये मेरी शुभ काम- 
नाये तुम्हारे साथ है। इस आविष्कार का सेहरा तुम्हारे 
सिर पर बधना चाहिये । 
कुछ समय पश्चात रोजन ने पढाई छोड दी। वह 
१८८८ में उड वर्ग विश्वविद्यालय मे प्रोफेसर बन गये। 
फोटोग्राफी में इनको रुचि फम नही हुई वर॒न्‌ और बढ गई । 
ये घर में विभिन्‍न प्रकार के प्रयोग करते | काँच को फुला 
फुला कर विभिन्‍न आ्राकृतियाँ बनाकर लोगो को ग्राश्चर्य 
में डाल देते । 
इस बीच उन्होने पढ़ा हीनरिंच गिसलर तथा कुछ 
श्रन्य वैज्ञानिकों ने अनुसधान कर के यह निर्णय निकाला 
है | यदि नालियो की वायु शून्य कर दिया जाग्रे और 
उसमें विद्य त की धारा प्रवाहित की जाये तब बहुत सुन्दर 
प्रकाश होता है । इसी विपय पर सर विलियम क्क्स व 
गी अनुसन्धान किया । वह वहुत उपयोगी रहा इसक 
परचात हीनरिचहज ने प्रयोग क्रिया । उन्हांन कहा क्र॒का 
की नालियों से निकलने वाली किरणे काफी ताकत वाला 
है । वह सोना या प्लैटिनम धातु की पतली चदरा मे से 








प्‌ वैज्ञाः है 
हि नक गाथाएँ 
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जा पहुंचे श्रौर बोले, तुमने मुझे जो प्लेटें दी हैं वह बिल- 

कुल बेकार है । तुम्हे धोखा क रते शर्म नही श्राती । 

फोटोग्राफर ने उन्हें समझाने का के फी प्रयत्न किया | 
परन्तु उनकी समम में कुछ नहीं आया। वह बोले मेरे 
सामने नई प्लेटे बनाकर दो ॥ ताकि मैं अ्रपना नवीन प्रयोग 
कर सकू । 

फोटोग्राफर इस बात पर राजी हो गया | उसने रोजन 
के सामने नई प्लेटे बनाई और उन्हे देदी। वह बडी प्रसलता 
से घर श्राये और अपने प्रयोग को पूरा करने में जुट गये । 
परन्तु यह क्या ” इस बार भी पहले दो बार वाली ही 
घटना हुई | इस वार भी प्लेट काले कंपडो में ढकी होने 
पर भी नजर आने लगी | तब उन्होंने विचार किया । प्लेंटे 
खराब नही है । वरन उनकी प्रयोगशाला में कही पर कुछ 
गड़बड़ी है। वह अपनी प्रयोगशाला में हो रही गठ- 
बड़ी को देखने लगे । तभी उन्होने देखा कि जिस विसजत 


नलिका पर वह प्रयोग कर रहे हैं उनका सम्बस्त प्लेटो 


के साथ था । 

अचानक उन्हें न जावे वंया सुझी । उस्होंने प्रवर्ती नर 
में से व निकाला प्र उसे नलिका के मुह के मामने 
यह क्या ? अचानक उनके मुख से लिंक | 


रख दिया । पर 
भवते तो 'लिंट पर उरी 


उन्होंने देखा कि वे टुये में रखें हुथ | 
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क्या हो गया है। कही इनका दिमाग तो खराब नहीं हो 
गया है । परन्तु जब उन्हे प्री घटना का पता लगा तो 
उनका मुह आच्चर्य से खुला का खुला रह गया। 

रोजन इस आविष्कार पर काफो दिनो तक प्रयोग 
करते रहे । कुछ समय पद्चात ही उन्होंने अपने इस 
आविष्कार की घोषणा करके ससार को आच्चर्य चकित 
कर दिया । 

उन्हे इस आविष्कार के लिये सन्‌ १६०० में भोतिक 
विज्ञान का नोबल पुरस्कार मिला। इससे पहले उन्हें 
१८९६ में रूमफो्ड पुरस्कार प्राप्त हो चुका था । 

सन्‌ १९२३ में रोजुन इस संसार को अद्भुत आ्रावि- 
कार देकर सदेव के लिए आँखे मु द गये । 
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बालक चुपचाप अपने को छिपाते हुए माँ के पास 
श्राकर खड़ा हो गया | वालक की कोशिश थी कि माँ उसे 
पेड़ो के नीचे खेलते हुये देख न ले । परन्तु माँ ने उसे पेड़ो 
के नीचे खेलते हुये देख लिया था | इसलिये वह उसे डाटते हुये 
बोली । 'जगदीग तुझे कई बार समभाया है पर तू मानता 
क्यो नही है | देखो वेटा जाम को श्रच्छे बच्चे पेडो के नीचे 
नही जाते ! ओर नही उनके पत्ते तोडते है। जो बच्चे ऐसा 
करते हैं भगवान उनसे रूठ जाते है। इस लिये आगे से तुम 
फिर रात्रि के समय पेड़ के नीचे खेलने मत जाना ।' 

इस पर वालक ने कुछ उत्तर नही दिया । वह चुपचाप 
माँ के साथ चल दिया । प्रतिदिन रात्रि को इसी प्रकार को 
धटवा घटती थी । परन्तु वालक मानता नहीं था। वह 
सोचता था रात्रि को पेड़ के नीचे क्यों नही जाना चाहिये । 
रात्रि को पेड के पत्त क्‍यों नही तोडने चाहिये | इससे क्या 
होता है ? इस प्रकार की बाते उसके मन से उठा क ती 
थी ! इसी विषय में वह अपने से बडे लोगी से भी चर्चा 
करता । परन्तु कोई भी व्यक्ति उसे सच्तोपप्रद उत्तर नहं। 
दे पाता था । उसे यही कहकर टाल दिया जाता था वि 
इससे भगवान नाराज हो जाते है। परन्तु इससे जगदाश का 
शंका का समाधान नही होता था इससे उन्हे निराशा ग्रवश्य 
होती थी । परन्तु उन्हे आशा थी कि इसका असली रह 
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वह किसी न किसी दिन अवश्य खोज निकालेगा : 


आज भो वह घर आकर इसी विषय पर विचार करता 
रहा । परन्तु वह कोई भी हल नहीं निकाल पाया । वह इसी 
विषय पर विचार करते-करते सो गया । 


बडे होने पर भी वह इस प्रश्न के उत्तर की खोज 
करते रहे । परन्तु कोई भो व्यक्ति इनके प्रइन का उत्तर नहीं 
दे सका | तब वह स्वयं इसका हल करने का विचार करने 
लगे । वह बहुत तीव वुद्धि वाले व्यक्ति थे। बह पेड़ पौधों 
सम्बन्धी खोज में लग गये । 

जगदीश चन्द्र वसु का जन्म ३० नवम्बर सन १८५८ 
को पूर्वी बगाल में ढाका जिले के राडीखाल नामक गाँव में 


हृझ्ा था। इनके पिता श्री भगवान चन्द्र वसु डिप्टी कलक्टर 


थे। वह बडे सज्जन और देशभक्त थे। स्वाभिमान उनमें 
दूट-दूट वार भरा हुश्ना था । भारतीय सस्कृति के उपासक 
शान के कारण उन्होंने जगदीश चन्द्र बसु की प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिये ग्राम की पाठशाला को चुना । क्योकि वह 
जप बट को परर्चिमी सभ्यता में नहीं रंगना चाहते थे । 
उइरन सच्छा देशभक्त उ्नाता चाहते थे ! 

. 55 बार इनके पिता के पास डाकुओ के एक मुखिया 


एकड़ कर ला 


दर लाया भगया। तब उन्हांन 


का 


धो 


उस सजा दे दी ! 
५ वह सजा काटकर जेल से छूटा ता वह सीधा जगदीश 


हिट 


पथ पे गा 
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चन्द्र बसु के पिता के पास आया और बोला '्रव मैं 
डाकुओ का जीवन व्यतीत करना छोड़कर एक सभ्य व्यक्ति 
की भाँति जीवन व्यतीत करना चाहता हुँ । परन्तु कोई भी 
“व्यक्ति मेरी इस वात पर विश्वास नही करता और मुझे 
कार्य नही देता है ।' 

'इसलिए आप मुभे कुछ कार्य करने के लिये दे । अन्यथा 
में कही फिर डाकू न वन जाऊँ |” इस बात का भगवान चन्द्र 
बसु पर काफी प्रभाव पड़ा। उन्होने उसे अपने यहाँ नौकर 
रख लिया । वह प्रतिदिन जगदीश चन्द्र बसु को कन्चे पर 
बिठाकर स्कूल ले जाता और जश्ञाम को वापिस ले आता । 
रास्ते मे वह डाकू बालक जगदीश को डाकुओ सम्बन्धों 
विभिन्‍न प्रकार को कहानियाँ सुनाता था ! इससे उनका उस 
व्यक्ति मे काफी प्रेम हो गया । उस डाकू को देखे बिना 
उन्हे चेन नही ञ्राता था । 

ग्राम की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ वह कलकत्ता 
के सेट जे वियर कालिज मे दाखिल हो गये । इसी कालिज 
से उन्होने वी० ए० की परीक्षा द्वितीय श्रेणी मे उतीर्ण की ' 

जगदीश चन्द्र बसु आई० सी० एस० की परीक्षा पास 

,२के उच्च अधिकारी बनना चाहते थे। परन्तु इनके पिता 


इस वात पर राजी नहीं हुये । वह चाहते थे इनका वैटा 


विद्वान बने । जगदीश चन्द्र बसु अपने पिता की वात को टाल 


नी शक 





दृक्षों में जीवन वा प्राविष्कारकत जगदीशचन्द्र वसु ५६ 


बी आज भा जी 
“55. ०» ०५ “५ ७७” ४ ?.. ५५. “९. 2५..०५८ 

थी 80 मना मन री 

3५ ०५.०५.7६.२७.२७०..७० ०५. १७ *,८७.०७. 7९... 

चध ७ 555 4, २५.२५. धर 


तहो सके । उन्होंने अपने पिता को वचन दिया, वह हा 
इच्छानुत्तार कार्य करेगा। इनको घर की स्थिति अच्छी नहीं 
थी। इनकी माता ने अपने आभूषण बेचकर इन्हे पढने के 
लिये भेजा ! 

पिता से आज्ञा लेकर वह डाक्टरी को शिक्षा ग्रहण 
करने के लिये लन्दन रवाना हो गये। वहाँ मेडिकल कालिज 
में इन्हे दाखिला मिल गया। परन्तु इनका स्वास्थ्य खराब 
हो गया । तब डाक्टरो ने उन्हें सलाह दी कि जलवायु परि- 
दर्तन करना चाहिये। श्रतः वह कंम्ब्रिज चले गये । वहाँ 
उन्होंने चिक्त्सा शास्त्र को छोड़कर विशुद्ध विज्ञान का विषय 
५ लिया। उन्होने सन १८८४ मे कैम्ब्रिज से बी० एस०सी० 
वी परोक्षा पास करके भारत वापिस आ गये । 

नारत वापिस झाने के पश्चात सन १८८५ में कलकत्ता 
असीडेसी कालिज मे भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुये । 
उन दिनो भारत मे झअंग्रेजो का रा ज्य था; इस कारण भारतीयों 
 प्रश्नंजों को अपेक्षा नीचा देखा जाता था। इसलिये श्रग्नेजों 


“तने कम मिलता था| यह देख कर उनका स्वाभिमान 
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ज्ज़्त हो उठ उन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया । 
उन्होने निध्दय किया कि वह श्रग्नेजों के वरावर ही वेतन 
लगे प्रन्यण वेनन हो नही लेगे। वह अपनी इस प्रतिज्ञा 
६ डट रहै। उन्होंने तीम व 


वंष तक वेतन नहीं लिया । अपने 
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स्वाभिमान की रक्षा के लिये उन्होने तीन वर्ष बडी अधिक 
कठिनाई में बिताये। परन्तु वह श्रग्नेजों की रम भेद नीति के 
आ्रागे नही कुके ओर सामना करते रहे 

अ्रन्‍्त मे अग्रेज अधिकारियों को इनके आगे कुकता 
पडा | इनकी माँग को स्वीकार कर लिया गया । उन्हे तीत 
वर्ष का इकठा वेतन दे दिया गया। उन्होंने वेतन से पिता 
का ऋण चुकाया ओर गेप सभो रकम से अनुसन्धान के 
लिये एक प्रयोगशाला बनाई। 

बस अपनी इसी छीटी सी प्रयोगशाला में जी जान से जुट 
गये । वह अनुसन्धान करने में जुट गये । ये बिजली को 
तरंगों के सम्बन्ध मे खोज करने लगे । उस समय बिजली 
को सहायता से तार द्वारा सन्देश भेजे जाते थे | परन्तु वसु 
चाहते थे कि वेतांर द्वारा सन्देश भेजे जाने चाहिये। बह 
इस श्राविष्कार पर जूठ गये । उन्होने बिजली की अदृश्य किरणों 
के विको रण सम्बन्धी ञ्राविष्कार द्वारा सारे विच्व का आश्चर्य 
चकित कर दिया था। इसी आविष्कार में उनके वेतार के 
तार सवधी आविष्कार की रूपरेखा थी। उन्होंने सवसे पहले 
डिटेक्टर' मामक यत्र वनाया। इसी यत्र को देखने के पश्चात्‌ 

3 मिल जेक्सन ने लड़ाकू जहाजो मे वेतार के तार पर विचार 

| »। था ! इस सफलता को प्राप्त करने के पण्चात स्वयं 
एडमिरल ने स्वीकार किया था कि मुझे यह सफलता जंगदीन 
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चन्द बसु के आविस्कार को देखकर ही प्राप्त हुई है 

जगदीश चन्द्र बसु ने अपने बेतार के तार के आविष्कार 
को कलकत्ता के टाउन हाल में बगाल के गवेनर के सामने 
दिखाया । उन्होने लहरे पैदा करने वाला एक छोटा सा यंत्र 
वनाया। उस यन्त्र मे प्लैटिनम चढे दो गोले लगे हुये थे । 
उन गोलों के बीच से हो चिस्गारियाँ छूटती थी । जितसे 
विजली की तरंगे उत्पन्न होतो थी । 

कुछ समय पद्चात उन्होंने इन लहरो को ग्रहण करने 
का एक नया यत्र भो बनाया । इन्ही यन्‍्त्रो को सहायता से 
उन्हें विना तार के सकेत भेजने में सफलता प्राप्त हुई । 
धन्‍्ही ईथर यंत्रो से रेडियो चलता है। 

इसके पब्चात उन्होंने अपनी यह खोज लोगो को भी 
दिखाई । इसके प्रमाण के लिये उन्होने कमरे मे घन्टो रखो । 
दूनरे कमरे से विजली की ईथर तरगे फेंकी । दोनों कमरो 
दंग दूरी ७५ फुट थी। उनक बीच में तीन दोवारे भी थी ! 
धव्या किसी तार से जुड़ो हुई नही थी । परन्तु विजलो को 
तरया से घशे बज उठी। घंटी को अपने आप बजते देखकर 
लाग आग्चय चंदित रह गये । 

ध्त आदिष्कार से सारे विश्व मे इनका नाम फैल गया। 

' चाम विश्व से तो अवश्य फैल गया परन्तु बेतार के 
के आविष्कार के रूप मे प्रसिद्धि नहीं मिली । जिस 


८ /*| है 


श्न्का 
तार 


हे वैज्ञानिक गाथाएँ 





समय बोस इस श्राविष्कार को खोज कर रहे थे | उस समय 
कुछ स्वतन्त्र देशो के वैज्ञानिक भी इसी विपय खोज कर रहे 
थे ! इस आविष्कार में सबसे पहले सफलता बोस को हो 
मिली थी । परन्तु साधतो की कमी व सरकार से सहायता 
न मिलने के कारण इनके कार्य में रुकावट पड़ गई थी ' 
इस कारण जिस आविष्कार के लिये भारत के वेज्ानिक को 
श्रेय मिलना चाहिये था वह कोई दूसरा ही ले गया है । 
वह इटली के वैज्ञानिक मारकोनी थे। उन्हे इसके आविष्कार 
के रूप में जाना जाता है। वैसे जगदीश चन्द्र वोस उनसे 
पहले श्राविष्कार कर चुके थे : 
इस घटना से बसु को काफी दुख हुआ । परल्तु उन्होने 
हार नही मानी । उन्हे सदंव निराशा में आजा दिखाई देती 
थी । एक दिन उन्हे बेठे-वेठे श्रपते वचपन की घटना याद 
आ गई । वह सोचने लगे, माँ बचपन मे रात्रि के समय पेड 
पौधों के नीचे जाने से क्यो मना करती थी । इससे उनकी 
जिज्ञासा बढ़ गई । वह इसी विपय पर खोज करने लगे | 
जगदीश चन्द्र वोस ने रात दिन कठिन परिश्रम करने 
पश्चात यह सिद्ध कर दिया कि पेड-पौधों मे भी मनुष्यों को 
. जीवन है। हमारी ही भांति वह कष्ट का अचुभव करते 
। उन्हें गर्मी-सर्दी भी अनुभव होती है। जिस भाँति यदि 


_ बिजली को स्पर्ण करे तो वह हमें वक्‍का पारती है 
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ठीक उसी प्रकार बिजली का धवका पेडों को भी लगता है। 
हमारी ही भाँति उन्हे दर्द भी महसूस होता है । परच्तु उनके 
कष्ट का हमें पता नही चलता क्योंकि वृक्ष अपनी भीतरी 
बाते हम पर प्रकट नही कर सकते । हमारे पास ऐसे यन्त्र 
या जक्ष्ति नही है जिससे हम उचके कष्ट को अनुभव कर 
सके । लोगो ने उनकी इन बातो को हँसी मे उडा दिया। 
परन्तु वह घबराये नहीं और अपने काय मे जुठे रहे । 
उन समय तक ऐसे सृक्ष्मयन्त्र नही थे। जिनसे उन्‍हें कुछ 
सहायता मिलती । जब बोस ने उन अणवीक्षण यन्त्रों को 
अपने कार्य के लिये भ्रयोग्य पाया तव उन्होंने 'मैगनेटिक 
केस्कोग्राफ' नामक यन्त्र का निर्माण किया । इसके द्वारा 
छोटो सी वस्तु १००,००,००० गुणा बडी दिखाई देती थी । 
इसी यन्त्र द्वारा उन्होने पेड़-पौधों के जीवन का अध्ययन 
किया । 
जब इस यन्त्र व बोस के आविप्कार के विषय में विदेश 
के वैज्ञानिकों को मालूम हुआ तब वह वहुत आ्राइचर्य चकित 
हुये । उन्हे विश्वास नहों हुआ कि भारत जैसे देश में कोई 
व्यक्ति ऐसे यन्त्र का आविष्कार कर सकता है । 
 घच्ल्तु वेशानिको मे इस यन्त्र को देखने की प्रवल इच्छा 
थी। इसलिये लन्दन की रायल सोसायटी ने इन्हे अपने अवि- 
पकार को दिखाने के लिये निमन्‍्त्रण दिया । इससे बोस को 





खत 








रे वैज्ञानिक गायाएँ 


तजका कपल गन जता 








बहुत्त प्रसन्‍तता हुई | वह अपने आविष्कार को दिखाने के 
लिये लन्दन गये । 
लन्दन रायनच सोसायटो ने लाडरैले, संर विलियम बेग 
प्रो० वेलिस, प्रोफेसर डोनन, इत्यादि अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिको 
को कमेटी नियुक्त की । ताकि यह लोग जगदीश चन्द्र बोस 
के यन्त्र की परीक्षा ले सके । उन्होंने इस यन्त्र की परोक्षा 
ली तो उसे पूरी तरह से सफल पाया । उन्होने जगदीन 
चन्द्र बोस की काफी प्रशंसा की । 
उन्होंने सन १६१५ मे कालिज से अवकाश ग्रहण कर 
लिया । इसके दो साल पह्चात सन १६१७ मे इन्होने वोस 
रिसर्च इन्स्टोट्यूट अर्थात बसु विज्ञान मन्दिर को स्थापना 
कलकत्ता मे की । सन १६३७ तक वह इसके निर्देशक बने 
रहे । सन १६१७ में ही इन्हे सर की उपाधि मिली थी । 
यह उपाधि उस समय किसी भारतोय को मिलना असम्भव 
नही तो कठिन अवश्य था। बसु ने इस उपाधि को प्राप्त 
/रके भारत का गौरव बढाया था । 
इसके तीन वर्ष पश्चात सन १६२० में रायल सोसायटी 
लेड ने इन्हे अपना सदस्य चुन लिया। इससे इनकी प्रसिद्धि 
चाँद लग गये | भारत सरकार ने भी इन्हे नाइट 


उपाधि दी | ु 
वसु विज्ञान मन्दिर में इन्होंने कई अन्य यन्त्र भी बताय | 
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का 





उन्होने रेजोबेट रेकार्डर यस्त्र भा बनाये जो कि सैकिण्ड 
के हजारवे हिस्से तक को अपने आप अकित कर लेता है। 
इससे वृक्षों में होने वाली यति को तापा जा सकता है। 
फाइटोग्राफ द्वारा पेड की बढने की भी गति को नापा जा 
सकता है। यह यन्त्र ठोक उसी प्रकार कार्य करता है। जिस 
भकार हमारे शरीर के स्नायू । 

पतन १६३७ में जगदीश पन्ठ्ू बसु काफी बिमार हो 
गये । डावटरो ने जलवायु परिवर्तन करने के लिये कहा । 
वोस डाक्टरों की सलाह भानकर गिरिहडी चले गये । परल्तु 
स्वास्थ्य से कुछ भी सुधार नही हुआ | अन्त में २३ तवस्बर 
प्रन १६३७ को इन्हे दिल का दौड़ा पडा। और यह वेज्ञानिक 
विभूति इस ससार से सदेव के लिये झाखे बन्द कर गये । 
इनकी मृत्यु का समाचार सुनकर प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलवर्ट 
साध्न्स्टाइन ने अपनी श्र द्वाजली देते हुये कहा था'इस महा- 
<रुप की प्रतिमा राष्ट्र सघ की राजधानी मे स्थापित होनी 
चाहिये ।' 


शब्दु 5 


वोह इस समय हमारे बीच से नही है । परन्तु जब 
दा यह विश्व रहेगा और वनास्पति रहेगी उनका नाम 
उत्धमा की भाँति चमकता रहेगा। और उनकी याद दिलाता 
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ओरविल व बिलवर अपनी माँ के साथ बाग में बम 

, थे। बिलवर की उमर लगभग ग्यारह वर्ष श्रौर 
₹ ल को सात वर्ष को थी । 

घूमते-घुमते विलवर की निगाह आकाश की ओर गई। 

न देखा पक्षी काफी ऊँचाई पर मौज में उड़ रहे है। 

, देखकर उसके मन में उत्सुकता जागी कि पक्षी किस 





द्प वैज्ञानिक गायाएँ 


और कि चफ पक अत चल 








बेठ जाये, तव हम भो पतग के साथ ऊपर उड़ जायेगे। 
दूर, बहुत दृूर--गगन में उड़ते हुये पक्षियों के पास !' 

परन्तु पतंग हमारा वजन नहीं सह पायेगी ।! ओरविल 
ने उत्तर दिया । 

'यह बात तो मैंने सोची हो नहीं थी । परन्तु यदि हम 
लकडो के पे वनाकर अपउने शरीर के साथ लगा ले, तो ” 
तब तो हम उड पायेगे ।' । 

'प्रन्तु लकड़ी के वने हुये पंख हवा को नहीं काट 
सकेंगे । इसलिये हम उड़ भी नहीं पायेंगे ।' 

भैया तुम ठीक कहते हो । परन्तु हमे ऐसी कोई न 
कोई वस्तु म्रवस्य बवानी चाहिये | जिसके द्वारा हम भी 
पक्षियों की भाति उड़ सके ।' बिलवर ने कहा । 

दोनों भाइयों ने अपनी-अपनी पतंग नीचे उतार ली 
और वापिस घर की ग्रोर चल पड । 

धीरे-धीरे समय वीतता गया । दोनो भाई बड्ड होते 
गय । जैसे-जैसे वह बड़े होते जाते थे उनके विचार भी 
ऊने होते जाते थे । 

राइट बन्धुओं के पिता एक गिरजे में पादरी का का रथ 
करते थे । वह गिरजे से ही अपना एक अखबार निकालते 
थे । जिस का सम्पादक तथा अन्य सारे कार्य उन्हीं को करने 


बा] ाक. 


पडत थ। 


हवाई जहाज के भ्ाविष्कारक * राइट वन्धु ६६ 


3. ०: ७० 2५, “जन जि धटग रन रिकन्‍ी किन अभी बरी 
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एक दिन उन्होने विचार किया कि दोनों भाई श्रब बड़े 
हो गये है । इन्हे किसी कार्य मे लगाना चाहिए | यह सोच 
कर वह दोनो भाइयो को अपने साथ ले गये और उनको 
अखबारो को मोड़-मोड कर लिफाफो में भरने का काम सौप 
दिया गया । 

कुछ दिनों तक तो दोनों भाई इस कार्य को करते रहे । 
परन्तु शीघ्र ही उनका मन इस कार्य से उचट गया। वह 
इस कार्य से मुक्ति पाने का उपाय सोचने लगे । 

एक दिन बेठे-बंठे बिलवर को एक विचार सूझा। 
उसने ओरविल से कहा, यदि हम ऐसी मश्ञीन बनाये जिससे 
हगजों को श्ोघ्रता से मोड़ा जा सके, तो कितना अच्छा 
!' 

हा हा, क्यो नहीं ।” 

बस फिर क्या था, दोनो भाई कागज मोडने की मशीन 
बनाने से जुट गये । लगभग एक माह के कठिन परिश्रम के 
पश्चात उन्होंने कागज मोडने की एक सशीत बना ली। 
परन्तु उस मशीन को राइट बन्धुओं के अतिरिक्त कोई नहीं 
चना सकता था । 

मशीन वन जाने के पश्चात राइट-बन्धुओ के पास 
काफी समय बच जाता था। क्योकि पहले वह जिस कार्य को 
दो या तीन दिन में समाप्त करते थे । श्रव उसी कार्य को 
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कि 


मशीन की सहायता से ३-४ घन्टे मे कर लेते थे। लेकिन 
उनका मन प्रेस के कार्य मे नही लगता था । बह तो पख 
लगा कर उड़ना चाहते थे। वे उड़ान-सम्बन्धी कार्य हो 
करना चाहते थे । इस वीच राइट-बन्धुओ की माँ बीमार 
पड़ गई। कुछ दिनो के पश्चात ही उनकी माँ का देहास्त 
हो गया । जिससे दोनो भाइयो को काफी दुख हुआ । 

माँ के देहान्त के पदचात ओरविल वीमार पड गया । 
श्रकेले लेटे-लेटे उसका मन न ही लगता था | इसलिये वह 
श्रपत्ता मन वहलाने के लिये घर में पडी पुरानी पुस्तक 
उठा लेता और उन्हे पढता रहता । एक दिन उसके हाथ 
एक ऐसी पुस्तक लगी, जो उम्तके कार्ये के लिये बहुत उप- 
योगी सिद्ध हुई । उस पुस्तक मे यह लिखा हुझ्ला था कि 
किसी मनुष्य के बिना इंजन की वस्तु में बंठ कर पक्षियों 
की भांति उड़ान भरी । उसे लोगो ने ग्लाइडर का नाम 
दिया । 

इसके पढने के पदचात्‌ वह डिलवर को बडी उत्सुकता 
से प्रतीक्षा करने लगा। दाम के समय जब विलवर घर 
आया, तो ओरविल ने तुरन्त वह पुस्तक उसे दिखाई । 

उस पुस्तक को देखने के पच्चातृ विलवर ने कहा, 
जैया अ्रव मुझे आशा हो गईं है कि हम अपने इस काय 
मे अवश्य सफल होगे । परन्तु इसके लिए हमें काफी परि- 
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श्रन करता पड़ेगा । 

और फिर हम भी पक्षियों की भाँति दूर गगन में उनके 
साथ घ॒मते हुए उड सकेगे ।! ओरविल को हँसते हुए कहा । 

इस घटना के पश्चात्‌ दोतो भाई इस विपय के अध्ययतत 
के लिए जुट गये । उनको उडान सवंधी जितनी भी पुस्तक 
व लेख प्राप्त हुये उन सब का उन्होने ध्यानपुर्वेक अध्ययन 
किया । इसके अतिरिक्त इस प्रयोग में काम आने वाली 
वस्तुओं को जुटाने के लिए दोनों भाई लग गये । 

परन्तु शुरूशुरू से जिन लोगों को इस विपय में पता' 
लगा। उन्होंने उनका मजाक उड़ाया । तव ओरबविल ने 
विलवर से कहा, “/बिलवर, जब इंजन से नाव और बग्घी 
चल सकती है । तव इंजन से कोई वस्तु उड़ भी सकता है।' 

विलवर ने कहा, अवश्य हम किसी न किसी दिन 
पक्षियों को भांति उड़ेगे । आशा से भरा विलवर का यह 
उत्तर सुनकर झोरविल को बहुत प्रसन्नता हुई । उसे भ्रव 
पवका विश्वास हो गया कि यदि वे सच्ची लगन और मेहनत 
से जुटे रहे, तो किसी न किसी दिन अवश्य पक्षियों की तरह 
उडान भरेभे | 

उन्होंने तोगो से छिपा-छिपा कर सारा सामान अपने 
+र मे इक्टूठा करता आरम्भ कर दिया। इस काये में 
उस कट नामक व्यक्ति से भी सहायता प्राप्त हुई। उन्होने 
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केट को भी मना कर दिया कि वह उनकी योजना के विपय 
में किसी से चर्चा न करें क्योकि लोग उनकी वाते सुन कर 
उनका उपहास करते 

सारा सामान इकट्ठा हो जाने के पश्चात्‌ ओरविल 
बोला, 'विलवर हम अपने उडने का परीक्षण यहाँ तो कर 
नही पायेगे, क्योकि। आसपास चारो ओर पेड़ और पहाडियाँ 
है । इसके अ्रतिरिक्त यहाँ के लोग भी हमे कुछ कार्य नहीं 
करने देंगे ।' 

'फिर क्‍या करना चाहिए । विलवर ने विचार करते 
हुये कहा । 

उन्होने इस प्रकार के स्थान को ढू ढना आरम्भ कर 
दिया जहाँ पर पेड़ और पहाड़ियाँन हो | श्ीत्र ही उन्हें 
अपने देश के मोसम विभाग से इस प्रकार के स्थान का 
पता चल गया । वह स्थान था किहीहाक । 

बस फिर क्‍या था ? उन्होंने अ्रपनता सारा सामान 
इकटठा किया और किहीहांक की ओर चल दिये । उनके इस 
परीक्षण के विषय में उनके पिता व उनके मित्र केंट को 
छोड़कर किसी को भी पता न था । 

किहीहाक पहुँच कर दोनो भाईयो ने देखा कि यह 
स्थान उनके कार्य के लिए बिलकल उययुक्‍त था । यहाँ पर 
राइट-बन्धुग्रो का मजाक उडाने वाला भा कोई नहीं था । 
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आप 8 


इससे उन्हे बडो प्रसन्‍नता हुई । उन्होंने तुरत एक ग्लाइडर 
बनाना आरम्भ कर दिया । यही पर राईट बन्धुओ की भेट 
मिस्टर टेट नाप्क एक व्यक्ति से हुईं । मि० टेट से दोनो 
भाईयो को काफी सहायता मिली । 

लगभग एक माह के कठिन परिश्रम के पश्चात्‌ ग्लाइडर 
वनकर तैयार हो गया । सर्वप्रथम ओरविल उसमें बेठकर 
उडा | वह वहुत हो प्रसन्‍त था। काफी ऊँचाई पर जाने 
के पश्चात्‌ वह बोला, 'विलवर मै पक्षियों की भांति उड़ 
रहा हू । वड़ा आनंद आ रहा है। धोरे-धीरे ग्लाइडर 
लगभग सी फुट ऊंचा उठ गया । कुछ देर के पश्चात्‌ हवा 
का जोर से कोका आया और ओरविल सहित ग्लाइडर 
घरताी पर आ गिरा । 

. आरविल को तो चोट नहीं लगो परंतु ग्लाइडर 
डा-ला हुट गया। परंतु उन्हें इसका कुछ भी दुख नहीं 
था। क्योंकि आज उनके वचपन का स्वप्न प्रा हो 
गया था । 

दूसरे दिन उसी ग्लाइडर पर बैठ कर विलवर ने 
न भरोा। विलवर को पक्षियों के साथ उनकी ही भाँति 
वे दस कर ओरविल को काफी प्रसनन्‍्तता हई। आज 

“। भयान कल से भी सफल रहा । विलवर ६६ फुट ऊपर 
पे उड़ा इतना ऊंची उड़ाव भरने में अन्य किसी व्यक्ति 
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को सफलता नहीं मिली थी। यह सफलता उन्हें १७ 
दिसम्वर १६०३ को मिली | 

उस समय अमरीका के राष्ट्रपति थे थियोडोर रूज- 
वेल्ट । एक दिन उन्हें कही से 'साइटिफिक अमेरिकन 
नामक पत्रिका की एक प्रति मिल गई। जिसमे राइट- 
वन्धुओ्रों का भी उडान सम्बन्धी एक लेख था । 

रूजवेल्ट ने जब यह लेख पढा, तो उन्हे वहुत आइचर्य 
हुआ कि क्या आदमी भो पक्षियों को भाँति उड़ सकता ह। 
यह सोचकर उन्होंने अमरीका सेना के करनेल डेटन को बुल- 
वाया और कहा "मैने इस पत्रिका में लेख पढा हैं कि 
आदमी भी पक्षियों की भांति उड सकता है । कोई राइट 
वन्धु है। जिन्होंने इस तरह को उडान वाली वस्तु बनाई 
हैं। आप उनके पास जाइये और उन्हें सन्देश दीजिये कि 
में उनकी उड़ने वाली मद्ीन को देखना चाहता हूँ । 

कर्नल डेटन राइट बन्धुओं के पास गये ओर उनको 
राष्ट्रपति का सन्देश सुनाया। राइट-बन्धु तो यह चाहते ही 
थे कि सरकार उनके इस कार्य में कुछ सहायता करें। इ स- 
लिए राइट बवन्धु राजी हो गये । प्रदर्शन के लिये दित 
निश्चित कर दिया गया । 

प्रदर्शन वाले दिन उस मैदान में जहाँ पर प्रदर्शन 
होना था काफी भीड थी। ऐसा लगता था कि साझा 
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का सारा अमरीका ही उमड़ आया है। इस नये आविष्कार 
को देखने के लिये अमरोका के राष्ट्रपति व सेना के उच्च 
अधिकारी भी आये हुए थे । 

ओरविल अपनी उड़तकल को लेकर ऊपर उड़ा। 
तव इसका नाम हवाई जहाज नहीं पड़ा था, इसे उड़न कल 
ही कहा जाता था । ओरविल पक्षियो को भाँति काफी 
समय तक हवा में उड़ता रहा। नीचे खड़े सभी लोग 
हेरानी से उसे उड़ते देखते रहे । लगभग एक घण्टा उड़ने 
के परचात ओरविल नीचे उतरा । तब सभी लोगों की 
ओर से उनको वधाईया मिल रही थी | अब दोनों भाईयों 
को पोठ थपथपाते ठुए राष्ट्रपति ने उन्हे बधाई दी। 

दूसरे दिन राइट-वन्धुओं का नाम सारे विश्व मे चमक 
उठा देश-विदेश के सभी अखबारों ने उनकी आविष्कार 
की कहानी को उनकी फोटो के साथ प्रथम पृष्ठ पर प्रका- 


शित क्िया। जिससे उनकी प्रसिद्धि में चार चाँद लग 
गये । 


बादलो में बिजली का आविष्कारक 
वंजामिन फ्र कलिन 


9. 


६ ॥ है” न 
5: 


हे रु 
जनक 





सन्‌ १७५२ | 

बारिश की एक दोपहर की वात हें। दो श्रादमी 
मकान की छतपर चढे हुए आपस में कुछ बातचीत कर 
रहे थे । उनके हाथ में एक पतंग थी। परत्तु पतग कागज 
की बनी हई न होकर रेशमी कपडे की बनी हुई थी । 


दलों मे बिजली का आविप्कारक वेजमिन फ्रे कलिते ७७ 





0 कक मकर कक जल जरा 
धीरे-धीरे आकाश में विजली चमकते लगी और 
गदलो की गडगडाहूट का शोर वढता गया । तब उनमे से 
कम उम्र वाले युवक नें पतग को उडाना आरंभ किया । 
“देखो हमारी इस नई पतंग का विवरण दुप किसी 
ग्रेन बताना । न ही यह बताना कि हेंमे कोई नवीन 
प्रयोग करने जा रहे है, उसके साथ वाले युवक ने कहा । 
“जैसा श्राप कहेंगे मै वैसा ही कहूगा, पतंग उड़ाने 
वाले युवक ने कहा । 
उन्तकी डोर के रोएं तनकर खडे हो चुके थे। परच्तु 
उन्हे इस कार्य में कोई सफलता अभी तक नही मिली थी । 
धीरे-धीरे वारिश होते लगी । उनकी पतंग पानी में भीगने 
लगी । उनमे से वडा युवक छत के किनारे पर बैठकर कुछ 
सोचने लगा । अचानक एक झटके के साथ वह उठा और 
मुस्कराते हुए पतग उड़ाने वाले युवक के पास गया और 
कहने लगा, “तुम जाकर एक चाबी और एक लोहे क्ती 
छोटी-सी छुड ले आओ ।”' 
हि ' परतु चावी और लोहे की छंड का आप क्या 
फरेंगे ”” पतंग उड़ाने वाले युवक ने पूछा । 
न लिलंश हर और लोहे की छड से हमारे इस प्रयोग 
हक हज हक ।” इतना कहकर उस युवक ने अपने 
| और उसे नीचे भेज दिया । 
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ये बेजामिन फ्रेकलिन और उनका वेटा विलियम थे | 

कुछ समय के पश्चात विलियम एक चावी और लोहे 
को छोटी-सी छड़ लेकर आ गया । विलियम ने बेजा- 
मित्र फ्रकलिन से पतंग लेली तथा चाबी ओऔ्जौर छड उन्हें 
देते हुए कहा, “देखिए, पिताजी, डोर पानी मे भीग गई 
है, परन्तु इसके रोएं आपस में जुडे नही है | ऐसे श्रकड़े खड़े 
हैं जसे उन्हे गर्मी मिल रही हो ।” 

“विलियम, तुम्हारी बात ठोक है। परंतु इसका 
निर्णय करने के लिए अभी कई प्रयोग करने पडेगे। 
इतना कहकर वह॒चाबी को पतंग को डोर के साथ बाधने 
लगे। 

वारिश तेज होतो जा रही थी। वह दोनो भी अब 
विल्कुल भीग चुके थे। धीरे-घीरे चावी भी भीग गई। 
अ्रचानक वेजामित ने इस चाबी को लोहे को घछड़ से छू 
दिया। 'अरे यह क्या ?'--अ्रचानक बेजामिन फ्रेकलित के 
मुह से निकला। वेजामिन फ्रेकलित ने विलियम को 
बताया, “लोहे की चाबी को यदि लोहे की छड़ से छुआ 
जाए, तो एक भटका-सा लगता है। इसका ग्र्थ यह है कि 
बादलो में चमकने वाली वस्तु विजली ही हे! 

“पिताजी यदि ग्राप पतग पकडे, तो मैं भी चात्री को 
छूकर देखू ,” विलियम ने उत्सुकता से कहा । 
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न लक 
"हा हा, क्यों नहीं ( इतना कहकर वेजामिन 
फ्रेकलिन ने विलियम के हाथ से पतग ले ली ओर उसे 
स्वयं उडाने लगा । 
विलियम ने लोहे की छड़ ली और चावी को छू दिया। 
उसे एक जोर का झटका लगा और वह गिरते गिरते बचा । 
यह देखकर वेजामिन फ्रेकलिन ने कहा, “विलियम, हमारा 
ग्राज का प्रयोग सफल हो गया । इतना कहकर उन्होने 
पतग को उतारना आरभम्भ कर दिया । चाबी अ्रब काफी 
नीग चुकी थी। साथ में लोहे की छुड़ भी भीग चुकी थी । 
इस कारण अब चावो को लोहे की छड़ से छूते पर चाबी में 
से चिगारियाँ निकलने लगी थी । 
बच्चो, तुमने बड़ी-बड़ी इमारतों की छत पर एक 
लोहे की छड़ लगी हुई देखो होगी । उस छुड़ का एक सिरा 
उत से ऊपर और दूसरा सिरा घरती में गड़ा होता हैं, 
जिससे यदि उस इमारत पर विजली गिरे तो वह उस छड़ 
£ द्वारा धरती मे चली जाए और इमारत को कोई हानि 
ने पहेचे । 
. वजामिन फ्रेकलिन ने भी अपने घर में एक ऐसी 
पार की छड लगाई थी। परन्तु उस छड के नीचे के सिरे 
5 वेहे बरती में गाइने के वजाए अपनी प्रयोगशाला में ले 
ऐ। उसके साथ उन्होने दो घटियां वाध दी । जब आस- 
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ये बेजाभिन फ्रेकलिन और उनका बेटा विलियम थे। 

कुछ समय के पश्चात विलियम एक चावी शऔ्रोर लोहे 
की छोटी-सी छुड़ लेकर झा गया । विलियम ने वेजा- 
मिन फ्रकलिन से पतग ले ली तथा चाबी ओर घछड़ उन्हें 
देते हुए कहा, “देखिए, पिताजी, डोर पानी में भीग गई 
है, परन्तु इसके रोएं आपस में जुडे नही है | ऐसे अ्रकडे सड़े 
है जैसे उन्हे गर्मी मिल रही हो ।” 

“विलियम, तुम्हारी बात ठीक है। परतु इसका 
निर्णाय करने के लिए अभी कई प्रयोग करने पडेगे। 
इतना कहकर वह चाबी को पतंग को डोर के साथ वाधने 
लगे । 

वारिश तेज होती जा रही थी। वह दोनों भो अब 
विल्कुल भीग चुके थे। धीरे-घीरे चावी भी भीग गई। 
अचानक वेजामिन ने इस चाबी को लोहे की छड से 
दिया। 'अरे यह क्या ?'--श्रचानक बेजामित क्र कलित के 
मुह से निकला। बेजामिन फ्रेकलिन ने विलियम का 
बताया, “लोहे की चाबी को यदि लोहे की छंद से छा 
जाए, तो एक फटका-सा लगता हे । इसका अर्थ यह है हि 
बादलों में चमकने वाली वस्तु बिजली ही हे! े 

“विताजी यदि श्राप पतंग पकड़े, तो मैं भी चाती #| 
छूकर देखू ,” विलियम ने उत्सुकता से कहा । 





(दलों में विजली का आविप्कारक वेजामिन फ्र कलित 98 


आम करन पक तल के शक कक दर वनस्पति त अ मम कस शक 

“हा हा, क्यो नहीं !” इतना कहकर बेजामिन 
फ्रोकलिन ने विलियम के हाथ से पतग ले ली ओर उसे 
स्वये उडाने लगा । 

विलियम ने लोहे को छुड़ ली और चावी को छू दिया। 
उसे एक जोर का फटका लगा और वह गिरते गिरते वा । 
यह देखकर बेजामिन फ्रे कलिन ने कहा, “विलियम, हमारा 
आज का प्रयोग सफल हो गया ।” इत्तना कहकर उन्होने 
पत॒ग को उतारना आरम्भ कर दिया। चावी अ्रव काफी 
भीग चुकी थी । साथ में लोहे की छड़ भी भीग चुकी थी । 
इस कारण अव चायो को लोहे की छड़ से छूने पर चाबी में 
से चिगारियाँ निकलने लगी थी । 

बच्चों, तुमने बड़ी-बड़ी इमारतों की छत पर एक 
लोहे की छड़ लगी हुई देखो होगी । उस छड का एक सिरा 
छत से ऊपर और दूसरा घिरा घरती मे गड़ा होता है, 
जिससे यदि उस इमारत पर विजली गिरे त्तो वह उस छड़ 
के दारा धरती मे चली जाए और इमारत को कोई हानि 
न पहुँच | 

जामिन फ्रेकलित ने भी अपने घर में एक ऐसी ही 

जीह की छड लगाई थो । परन्तु उस छड़ के नीचे के सिरे 


पर वह बरती में गाड़ने के बजाए अपनी प्रयोगशाला मे ले 
पर । उसके साथ उन्होने दो घटिया वाध दी । जब आस- 
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मान में बादल छा जाते थे, तब वह घटिया अपने आप बजने 
लगती थी । 

एक दिन रात को बारिश बहुत जोरो से हुई | बिजतो 
भी बहुत तेजी से चमको | बस किर क्या था, घटियाँ अपने 
आप वजने लगी । परन्तु इसके साथ हा उन घटियों मे से 
चिगारिया भी निकलने लगी थी । चिगारियो के कारश 
सारे कमरे मे प्रकाश फैल गया था, जिसे देखकर बैजा मिन 
फ्रंकलिन सोचने लगे कि क्‍या कभी ऐसा प्रकाश सभी घरों 
में भी हो सकेगा ” 

अ्रव बेजामिन फ्रेकलिन इस ससार में वहीं है । सत्‌ 
१७९० में वह इस ससार से बिदा हो गए थे । परतु उनकी 
इच्छा पूरी हो चुकी है और ग्रव सारे ससार के घरो में 
बिजली का प्रकाश जगमगाता है । 





